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 आउहुख 
[१] मे 


ज्ञान की कोरी वचनावत्ती और योग की* थोथी साधनावत्ी 

का यदि साधारण लोगों सें विशेष प्रचार हो तो अव्यवस्था फेलने 

लगती है । निगुण-पंथ ईश्वर की सवव्यापकता, भेद्भाव की 

'शून्यंत्ता, सच सतों की एकत्ता आदि लेऋर बढ़ा जिस पर चलकर 

अपदू जनता ज्ञान की अनगढ़ बातों और योग के टेढ़े-मेढ़े अभ्यासों 

' को ही सब कुछ मान बैठी तथा दंभ, अहंकार आदि दुबृत्तियों से 

' उलभने लगी। ज्ञान का ककहरा भी न जाननेवाले उसके पारंगतद 

' भंढितों से मुहजोरी करने लगे । अज्ञान से जिनको आँखें बंद 

थीं वे ज्ञानचछुओं को आँख दिखाने लगे-- 

बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम. तुम्ह ते कछु घाटि 

..  जानइ ब्रह्म सों जिप्रभर श्राँलि देखात्रहिं डॉटि॥ 

हम मानस! 

जैसे तुलसी के मानस में यह लोऋविरोधी धारा खटकी वैसे :.- 

हीं सूर की आँखों में भी । तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में ओर कढ़ाई 

से इसका. परिद्वार. करने को ठानी:। प्रबंध का क्षेत्र चुनने से उन्हें .. 

इसके लिए विस्तृत भूमिं मिल गई। पर गीतों में सूर ले इसका. 

अतिवाद प्रत्यक्षे नहीं, प्रच्छुन्न रूप में किया । उन्होंने उद्धव-प्रसंग 
में 'भ्रसरगीत! के भीवर इसके लिए स्थान निकाला। जद्धव के योः 
एवं ज्ञान का जो ग्रेतिकार गोपियों ने 'सूरसागर! में किया ह: 

सुर की योजना है। श्रीसद्भागवत में, जिसकी स्थूल कथा-के ९८४ 

- पर “सूरंसागर” रचा गया, यहं विधान है हो. नहीँ/: केले 8! 


| (ख). 


व्र॒ज्त जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे. खरी-खोदी 
सुनाने का बृत्त तो वहाँ है पर गोपियों द्वारा.ज्ञान या योग का 
विरोध नहीं | व्रज्ञ में उद्धव को केवल स्वागंत-सत्कार ही हुआ, 
फटकार की मार जन पर नहीं पड़ी ।& अतः यह तत्कालीत 
उद्वेगजनक गबृत्ति ही थी जिसका जच्छेद करने के लिए सूर ने 
सागर! की थे जत्ताल तरंगें लहराई | ज्ञान या योग की साधना . 
भत्नी न हो, सो नहीं । वस्तुतः वह .कठिन है, सामान्य विद्या- 


बुद्धिवालों की पहुँच से परे है। पक्ष में उंद्धव ऐसे ज्ञान-वरिष्ठ - ८ 


पुछष और विपक्ष में श्रजवासिनी ऐसी ज्ञान-कनिष्ठ .स्लियों को 
खड़ा करके सूर ने ज्ञान एवं योग का अ्रतिरोध साधारण जनता को 
दृष्टि से किया-। ज्ञान की ऊँची तत्त्वचिंता उनके लिए नहीं। 
. ज्ञानयोग के प्रतिपक्ष से प्रेमयोग का मंडन करके यह अतिपन्न 
किया गया है कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की- 
अहो अजान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञानख्प हमहीं। 
निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अति ! देखत जित तितहीं ॥ 
सूर ने ज्ञान या योगमाग को संकीण, कठिन और नीरस तथा 
भक्तिसार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा दे । ज्ञान या योग 
का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी बृत्ति समेटकर अंतछुसख 
हो जाता है । इंसलिए गुद्य, रहस्य एवं उलमान की बृद्धि होती है। 
पर भक्ति का अजुरागी वहिभुख रहता है। वह जगतू के विभृति- 
मत्‌ , श्रीमत्‌ और ऊज स्वित रूपों सें अपनी दुंत्ति रमाए रहता : 
है । १ इसलिए दुराव-छिपाव से दूर रहता है।. उसके लिए सब ' 





# तेतस्ताः ' कष्णसंदेशेव्यपेतविरहज्वरा:.। पर 
वे पूजयांचक्रुर्शात्वात्मानमघोक्षजम्‌ ॥ आदि ॥ : 
>यद्‌ विभूतिमत्सत्व॑ं श्रीमदूर्ज्जितमेव वा । 
'ेवावगच्छ ल॑ मम तैजोंड्शसम्भवम्र ॥--गीता 


पी 0 
कुछ सुलझा हुआ है। इस प्रकार भक्ति का राजमार्ग चौड़ा, निप्क॑- 


टक और सीधा है | उसमें गोपन, रहस्य या उलमाव कहीं नहीं- 


काहे को रोकत मारणग सूधो | 
सुनहु मधुप ! निशुन-कं्क ते राजपंथ क्यों रूँधो ।। 
५८ हा ७... £४ 
राजपंथ तें ठारि बताबत उरभ, कुबील, कुपेंड़ो । 
सूरजदास समाय कहाँ लों श्रज के बदन कुम्हैंडो ॥ 
विश्व की विभूति में मत को रसाने का जैसा अवसर भक्तिसावना 
में है वैसा अंतःसाधना में नहीं। कल्याण का सार्ग अंतर्व्यापी 
नहीं, बहिव्यापी सत्ता से फूटता है-- 
दूरि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान। 
निकसि क्‍यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान ॥ 
८... १ >> /. » 
उर तें निकसि करत क्‍यों न सीतल जो पे कान्ह यहाँ है । 
सगुणोपासना साधार होती है, मन को रमाती है। निगुणो- 
पासना निराधार होती है, मन को चक्कर में डालती है-- 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालंत्र मन चक्कृत धावे। . 
। * सब बिधि अगम विचारहि तातें सूर सगुन-लील्ला-पद गावै।। 
इसी से योग-साधना या निर्गुशोपासना नीरस कही-गई है-- 
ए श्रत्षि ! कहा जोग में नीको । 
तजि रस-रीति नंदनंदन की सिखवत निगुन फीको ॥ 
4 बज पा आर हक 
: सूर कहौ गुरु कौन करै अलि ! कौन सुने मत फीको | » 
ह सगुण-निर्गण के विवाद से उद्धव प्रसंग इतना खिला दि 
ओर भी कई समर्थ कवि उसपर रीके । नंददास ने भी भाटूटु: 
सँबरगीतः गाया। उसकी ठेकमिंश्रित गीतेशेल्ी सूट 


( थ ) ै 
विशिष्ट पद्धति ही मान ली गई है। इनका भवरगीत शुद्ध सुक्तक- 
न होकर पद्य-निवंध के ढंग पर चला है।-. इसलिए ज्समें गोपी- . 


उद्धव-संवाद सधा हुआ आया है। जत्तरअत्युत्तर भी तकंबद्ध 
रीति पर है। सूर के भ्रमरगीत की सी विविधता जससें नहीं; पर 


निवंधरूप में होने से रसघारा का आनंद-अवाह अवश्य मित्रता . 


है | सूर के जद्धव की भाँति संददास के जउद्धव मौनाभ्यासी या 
अल्पभाषी नहीं है, भारी शास्तार्थी या विवादी हैं । 
श्रीकृष्ण के वियोगबत्त पर दो विशिष्ट रचनाएँ- आधुनिक 
काल में भी प्रस्तुत हुई-एक रत्नाकर का 'डद्धव-शतक! और 
दूसरी सत्यनारायण, कबिरत्न का अमर-दूत! । सूर के भ्रमरगीत 
में जो थोड़ी कमी थी वह 'डद्धब-शतक' में परिपूर्ण हो गई 
कवित्त-शेली में कुछ नवीन डद्धावनाओं के साथ “उद्धव शतक 
प्रस्तुव करके र॒त्नाकर ने अपनी कवित्व-शक्ति का सच्चा परिचय 
“तो दिया ही, लाज्षणिक प्रयोगों ओर व्यंजक विधि की कसाबट . 
से भाषा शक्ति का भी पूरा अ्रसाण उप्रस्थित किया । इसमें अ्रमर 
का बृत्त नहीं आया है | “अमर-दुत? में देशप्रेम की भी व्यंजला . . 
करके कविरत्नजी ने उसे सामयिक रंग में बड़ी ही विदग्धता 
के साथ रंगा है। यशोदा या भारतसाता 'अमर' को दूत वनाकर .7 
श्रीकृष्ण के पास द्वारका भेजती हैं। इसकी रीति. नंददासवाली ... 
देकमिश्रित स अकार छद्धव एवं भ्रमर के वृत्तांत पर हिंदी 
में एक प्रथक्‌ ही वाडःमय खड़ा हो गया है, जो बहुत ही रसीला 
. और मर्मस्पर्शी है | 
अस्तुत अ्रमरगीतः सूरसागर की सर्वेत्कष्ट रलराजि है। 
राय आचाय शुक्ल जी ने सूरसागर को मथकर अमरगीत 
“आर चार सौ पदों में संचित किया था | संग्रह थोड़ा थोड़ा करके 
” , अुरूमें किया गया था और जैसे जेसे संग्रह होता जाता था 


हम ह 

: पुस्तक छपती जाती थी.। इसी से इसमें कुछ पद्‌ पुनरुक्त हो गए 

और कुछ अस्थानस्थ । यहाँ तक कि एक पद संयोग-श्व गार का-भी 
*. चिपका रह गया | पुस्तक का अधिक त्रचार हुआ और शुक्लजी 
- के जीवनकाल सें ही इसकी कई आवदृत्तियाँ हो गई | न तोअकाशक 
. को पुनरावृत्ति रोक रखने का अवकाश मिला और न संपादक को 
डसकी पुनराबृति करने का । फलस्वरूप पुस्तक प्रायः ज्यों की त्यों 
.छपती रही | केवल थोड़ी सी छापे की वे अव्यवस्थाएँ दूर कर दी . 
गई' जो पहली आवृत्ति होते ही ज्ञात हो गई थीं। अतः शुक्लजी 
. जैसा चाहते थे चैसा परिष्कार करने की बारी ही नहीं आई। 
. काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय में यह ग्रन्थ पढ़ाते समय मुझे शुक्क 
जी से कई स्थानों पर विचार-विमश करने का भी सुअवसर श्राप्त 
हो चुका है । प्रस्तुत आवृत्ति के समय जब प्रकाशक ने सुभसे इसके 
> जपसंपादन का अनुरोध किया तो मैंने शुक्तजी की नीति के अनुकूल 

: इसमें कुछ डलट-फेर करने का दुस्साहस सी किया। फेर-फार करने . 
में जो विशेषता आ गई हो उसे स्वर्गीय शुक्तजी का प्रसाद और 
जो त्रुटि बन पड़ी हो ज्से मेरा ही प्रमाद समकना चाहिए। 
.._- छानबीन करने से निम्नलिखित पद संयोग-मशद्वार का दिखाई . 
.. पड़ा | अतः इसे हटा देना पड़ा-- .., 

८0०४ देखु री, हरि जू के नेनन की छुबि । 

यह अनुमान, मानि मन मानी अबुंज सेवत. रबि॥ 

5 खंजरीट अतिव्यथा चपत्न भए, बन मुग, जल मह मीन रहे दब | ४: . 
.. एते पै मानत -न, कछू न कछू कहत हैं कुकबि॥ 
.. इने तो एईं हरि, आठवें. न कछु 'फवि। 
: “सूरदास, उपमा जु- गई ज्यों होमत हबि॥। 

' जद्धव-गोंपी-संवाद के एक ही लंबे पद :( संख्या ३७६ ) के 
 डुकड़े हो गए थे और जनमें प्रथकं प्रथक्‌ संख्यांए जग गई 


ही 


7 
ये संख्याएँ भी हटा दी गई । पाँच पद दो दो वार. छप” गये. थे। - 
ये पुनरुक्त पद भी कम कर. दिए गए । अंथ में पहले कुल पद- 
संख्या ४०३ थी । उक्त परिशुद्धि से ११ संख्याएँ कम हो गईं और 
अब कुल पद-संख्या ३६२ ही रह गई। ८-६ पद नए जोड़कर 
४०० या ४०१ पद-संख्या कर देने का विचार था, पर कई कारणों 
से ऐसा नहीं किया । । 

अमरगीत के कुछ पदों का,आवश्यक अंश शुक्कजी ने अपनी .- 
भूमिका में भी जद्धत किया है। मिलाने पर भूमिका और मूल 
के पदों में ऋहीं थोड़ा और कहीं विशेष पाठभेद दिखाई पढ़ा। . 
अधिकतर भूमिका के पाठ को ठीक मानकर जहाँ तक वन सका ..' 
दोनों की एकरूपता स्थापित की गई। पढों में जो छापे की 
अशुद्धियाँ रह गई थीं उन्हे भी शुद्ध कर दिया गया। ब्ज्ञ में. 
वालव्य 'श' नहीं होता इसलिए सत्र दंत्य 'सः का द्वी व्यवहार . 
किया गया है। पहले इस नियम का पालन कहीं था कहीं नहीं। 

पदों की दो-चार टिप्पणियों में मतभेद दिखाई पढ़ा। इनमें 
कोई परिवर्तन न करके संपादक की मूल टिप्पणियों के नीचे 
दूसरे अक्षरों में नई टिप्पणियाँ अलग से लगा दी गई हूँ। 
शुक्कजी की टिप्पशियों के अतिरिक्त वहुत से ऐसे शब्द और 
प्रयोग ओर दिखाई पड़े जिनकी व्याख्या आवश्यक प्रतीत हुई । - 
इसलिए “चूर्णिका” नाम से पुस्तक के अंत में कुछ ओर टिप्पणियाँ 
भी जोड़ देनी पड़ीं। अब आशा की जा सकती द्ै कि यह पढ़ने- 
पढ़ानेवालों के लिए सुगम हो गया होया । 


[२] 

' ज्ञान की कथनी वाले संतों की 'बानी' में न साहित्य के प्राण 
हैं न शरीर | यदि कोई कहे कि साहित्य न सही, जीवन को तो 
इन संतों ने प्रभावित किया, तो इसका सीधा .उत्तर यह है कि 
पूरे जीवन को नहीं जीवन के अंश या अंगमात्र को हो निर्गुण 
. की खंजड़ी मुर्ध कर सकी । निगु न-धारा निवृत्तिमुखी थी। पर 
भारतीय साहित्य निवृत्तिमुखी कभी नहीं रहा; शांत को रस _ 
सानकर भी नहीं । भक्ति प्रवृत्तिसागी है, प्रवृत्तिलक्षण है यह -- 
. बहुत पहले आरंभ में ही, घोषित कर दिया गया था--्रवृत्ति- 

 लक्षणश्चेव धर्मो नारायणशात्मकः । जो भक्ति को इतने पर भरी 
निवृत्तिसार्गी समभते हों उन्हें शाद्व-चितत का अभ्यास करना . 
चाहिण। ; 

कबीर की अपनी डफली जीवनांश को ही चकित कर सकी 
साहित्य उससे न प्रभावित हुआ, न शासित । कबीर की साध- 
लात्मक रहस्योन्मुखी वृत्ति साधकों के ही काम की निकली, - 
' साहित्य अछूता ही रह गया । जीवन का जो अंश शुह्य-्गोप्य . 
' से दृप्त हो रहा था भगवान्‌ की लीला ने डसका रहस्योद्घाटन 
कर दिया। ज्ञान का गये विचुरं हो गया ; भक्ति ने साया का 
. परदा हटा दिया यदि यह कहा जाय कि क्या प्रेम की पीर वाले 
फकीरों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उत्तर होगा कि भारती 
जीवन को उसने प्रभावित नहीं किया । साहित्य के अंग या अंश 
मात्र को ही वह प्रभावित कर सका, शासित उतने को भी नहीं । 
प्रेम की रहस्यवादिनी प्रवृत्ति केवल सूफी फकोरों के ही हूं ९ 
 जभती रेही, भारतीय प्रेमाख्यानों की अरहस्योन्मुखी ६: :*८४५ 


(.ज ) दा 


प्रवाहित होती रही | हिन्दी-सांहित्य के इतिहासों सें उसकी कोई... 
-कथा-कहानी, चर्चा-वार्ता हुईं ही नहीं | होती भी केसे, भारतीय-. 


प्रेम-काव्यों की सरस्वती का भ्रवाह चेष्ठनों में छिपा जो पढ़ा है। 
साहित्य का जो अंश सूफियों से प्रभावित हुआ उसकी खोज 
खबर साहित्य- के इतिहासों को नहीं। रीति-अंधों के पहाड़ में 

वह साहित्यांश, वह स्वच्छ॑द स्रोत, दवा जो पड़ा है.'। 
अब सगुणधारा के रामभक्ति और ऋष्णमंक्ति के स्रोत्तों को 


लीज़िए | रामभक्ति-सख्रोत के प्रवाहके महात्मा तुलसीदास उपदेश, . 
नीति, मर्यादा आदि से संबलित वाणी का. विसर्ग करते 'रहे। 
: वे पूरे सामाजिक थे, समाज की इन्हें सर्वतोधिक चिंता थी। * 


समाज या जीवन.को उन्‍होंने जेसा प्रभावित किया, वैसा कोई .न 
कर सका । तुलसी के राम रोम रोम में रम गए.। पर क्‍या 
साहित्य में तुलसी की प्ररंपरा चल्ली | राम का चरित स्वयम्‌ काव्य 
: भले ही हो, पर रामचरित-मानस की परंपरा कहाँ है ? जीवन 
ने उपदेशास्तत का पान किया; पर साहित्य ऊंधने लगा। वह श्रद्धा 


का नहीं, श्ज्ञार का आलंबन चाहता था,। वह 'सानस! से 
चलकर “सागर” में ज्ञा डबा।। भक्तिकाल के उपरांत रीतिकातल या 


खूट्ठारकाल का आगप्तन हुआ. सूर के राधाकृष्ण घनश्यास 
काव्य के अक्षर-अंक्षर में-छां गए। जिन्हें शंका या अपडर होता 


वे बोल उठते-आगे के सुकवि रीमिहँ तो कचिताई नतु 


राधिका-कन्हाई सुमिरन को वहानो है? | 


तुलसी ने भगवान्‌ का ऐश्वर्य-हूप लिया, वह जीवन के बढ़े .. 
काम आया ; उसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर ने 


भगवान्‌ का रस-रूप लिया ; साहित्य सरस द्वो गया। तुलसी 

के मर्यादापुरुषोत्तम के संमकज्ष ससाज .का शिर .श्रद्धा से नत 
._” मन विश्वास से आश्वस्त है । सूर के लीलापुरुपोत्तम के 
हर हित्य. की वाणी नर्तित और आत्मा -तल्लीन है | 


. अं मी. क्‍ ह 
हिंदी-साहित्य की भूमिका ददावन और पंचचटी में है झथवा' 
शुन्‍्य सहलियाः और 'दसवेँ ठुआर! में इसे सहृदय - 
ही सोच्चें। साहित्य की आत्मा 'सानस' ओऔर “सागर? से 
'तरंगायित है अथवा 'बीजक” और “अखरावट से तरलायिद 
इसे विज्ञ-अभिज्ञ ही विचारें। द 

५ 2५ * 

अरमरगीत-सार? के इस संस्करण में छूटी भूलन्वयूक सुधार - 

. दी गई है, 'चूणिका” में परिमाजन कर दिया गया. है तथा ८ पढ- 

(३९१ से ३६८ तक ) जोड़कर संख्या पूरी ४०० कर दी गई है।. 
ये पद बढ़े कोष्ठक से घेर दिए गए है | 


: अह्मनाल, काशी । 
अनंत-चतुदंशी, २००६... विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


विषय-ऋण सूची 


१--वक्तव्य के १-२ 
२--महाकवि सूरदास ( आलोचना ) ्न्ण्क 
-३०--अमरगीत-सार .: |. ६-४८ 


४-घृर्णिका (अंत में ) . । श्-श्श 


आइना 


वत्तून्प 


अमरगीत' सूरसागर के मीतर का एक सार रत्न है। समग्र. 
सूरसागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण 'सूरः के - 
. हृदय से निकली हुई अपूब' रसधारा के भीतर प्रवेश करने का 
- श्रम कम ही लोग जठाते हैँ / मैंने सब्‌ १६२० में भश्रमरगीत के. . 
: ध्यच्छे पद चुनकर इकट्टें किए और इन्हें प्रकाशित करने का 
* आंयोजन किया। पर कई कारणों से उस समय पुस्तक प्रकाशित 
न हो सकी । छुपे फाम कई बरसों तक पड़े रहे । इतने दिनों पीछे 
' आज “अमरगीत सार! सहृदयसमाज के सामने रखा जाता है।.. 
. . कहने की आवश्यकता नहीं कि 'सूरसागर” के जितने. 
:संस्करण उपलब्ध. हैं उनमें से एक भो शुद्ध ओर ठिकाने से छपा 
हुआं नहीं है । सूर के पदों का ठोक पाठ मिलना एक सुश्किल - 
: बात हो रही है। 'वेंकटेश्वर प्रेस” का संस्करण अच्छा समझा . 
जाता है पर उसमें पाठ .की गड़बड़ी और भी अधिक है। 
 छदाहरण के लिए दो पदों के टुकड़े दिए जाते है-- | 
“(क)अंति मल्लीन वृषभानु-कुमारी |... 
. _*  अधोमुल्व रंहति, उध नहिं चितव॒ति ज्यों गथ हारे थक्नित जुआरी ॥ 
-(ख ) मगः ज्यों सहत सहज सर दारुन, सन्मुख ते न व्र। 
-  समुम्ति' न .परे कौन सचु पावत, जीवत जाय मरे 
ये इस प्रकार छुप्रे हैं... - । । 
( क॑ ) अति मल्लीन दृषभानकुमारी | । 
अधोमुंख- रहत ऊरघ नहिं चितवंत ज्यों गथ हारे थ कित, जुथुद्रन)) 
' (ख.) मग ज्यों सहत" सहज “सरदारन . सनमुख ते 
दे समुझ्ि.. न, परे “कवन संच्र - पावत . जीवत 


कठिन शब्दों और 


पाक ह। सूरदास जी पर एक 
निवन्ध भी लगा दिया गय 


है, जिसमें उनकी 
वेपण का झछ अयत्न है । 


भरुधाम, काशी 
श्रीपंचमी, श्ध्पर 


महाकवि सूरदासजी 


हिन्दुओं के स्वातन्ज्य के साथ ही साथ वीर-गाथाओं की 
: परम्परां भी काल के अँधेरे में जा छिपी। डस हीन दशा के बीच 
- वे अपने पराक्रम के मीत किस मुह से गाते और किन कानों से 
सुनते जनता पर गहरी डदासी छा गई थी। रास और रहीस 
. को एक वतानेवाली वानी मुरकाए मन को हरा न कर सकी; 
क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर एकेश्वरवाद का सुर मिला हुआ ' 
: था जिसका ध्यंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आँखों देख रहे 
थे | सर्वेस्व गँवाकर भी हिन्दू जाति अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए 
रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी 
सभ्यता, अपने चिर-संचित संस्क्वार आदि की रक्षा के लिए राम 
और कृष्ण का आश्रय लिया ; और उनकी मक्ति का खोत देश . 
. के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जिस प्रकार वंग 
देश में कृष्ण चेतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत' में वल्लमा- - 
चाय्यजी ने परम भाव की उस आनन्दविधायिनी कला का दशन. .' 
कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन 'में सरसवा का. संचार 
किया । ढिव्य प्रेम-संगीत की धारा में इस लोक का सुखद पक्ष. 
निखर आया और जमंती हुई उदासी या खिन्नता बह गई। 
जयदेव की देववाणी की स्तिग्ध पीयूषधारा, जो काल-की. - 


_कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक-भांषा की सरसता.. ... 


में परिणत होकंर मिथिला की. असराइयों सें विद्यापूहि, 
कोकिलकंठ से अकट हुई और आगे चलकर ब्रज के कर्र:४.: 


० बे न 


( २ ) है 


के बीच फेल मुरकाए मनों को सींचने लगी | आचार्य्यों की छाप 
लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने 
जठीं, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली ओर मघुर ऋनकार अंधे. कवि 
सूरदास की वीणा की थी। ये भ्क्त-क्रव समग्मुण उपासना का 
रास्ता साफ करने लगे। निगगुण उपासना की नीरंसता और 
अग्माह्मता दिखाते हुए यें उपासना का हृद्यभ्राही स्वरूप सामने 
लाने में लग गए । इन्होंने भगवान्‌ का श्रेममय रूप ही लिया; 
इससे हृदय की कोमल बृत्तियों के ही आश्रय और आलम्वन 
खड़े किए | आगे जो इनके अल्ुयायी कृष्ण-मक्त हुए वे भी 
ही वृत्ियों में लीन रहे | हृदय की अन्य वृत्तियाँ ( ज्त्साह 
आदि ) के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण में ही 
मिलन जाते; पर उनकी ओर वे न वढ़े , भगवान्‌ -का यह व्यक्त 
स्वरूप यद्यपि एकदेशीय था-केवल प्रेमसमय था-पर डस 
रूसय नेराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन -की ओर से 
एक प्रकार की जो अरुचि थी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने. में 
डपयोगी हुआ । सनुष्यता के -सोन्द्य्यपूर्ण ओर साधुय्य पूर्ण पक्त 
_को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के :्रति 
अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह वनी रहने दी । 
वाल्य काल ओर यौवन-काल कितने मनोहर हैं. ! उनके वीच 
लाना सनोरम परिस्थितियों के विशद्‌ चित्रण द्वारा सूरदासजी 
से जीवन की जो रसणीयता सामने रखी, उससे गिरे .हुए हृदय 
नाच जठे । वात्सल्य”ः और “#'गार के क्षेत्रों का जितना अधिक 
| डदूघाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और 
ऋऊवि ने नहीं | इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे झाँक आए; उक्त 
“ +>सख्तों के प्रवत्तक रति-भाव के भीतर की जितनं! मानसिक 
ओऔर दृशाओं का अनुभव ओर प्रत्यन्षीकरण सूर कर 
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के, उतनी का ओर कोई नहीं । हिन्दी-साहित्य में शआगार का 
रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने । 
| 'डनकी उमड़ती हुई वाग्धारा ज्दाहरण रुचनेवाले कवियों के 
- समान गिनाए हुए संचारियों से बंधकर चल्लननेवाली न थी | यदि 
हम सूर के केवल विप्रत्म्भ श्र गार को ही लें, अथवा इस अ्रमर- . 
गीत: को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मॉन्सिक दशाएँ 
ऐसी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। में इसी को 
कवियों की पहुँच कहता हैँ । यदि हम सनुष्य-जीवन के सपूरण 
त्षेत्र को लेते हैं, तो सूरदास नी की दृष्टि परिभित दिखाई पड़ती 
: है। पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों ( श्वगार और वात्सल्य ) की 
लेते हैं, तो उनके भीतर उनकी पहुँच का विस्तार बहुत अंधिक 
पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अन्तदेष्टिविस्तार और किसी कवि 
का नहीं | वात यह है कि सूर को गीत-काव्य! को जो परम्परा 
( जयदेव ओर विद्यापति की ) मिली, व्रह ऋगार क्री ही थीं। 
इसी से सूर के संगीत सें भी उसी को प्रधानवा रहा | दूसरी बात .. 
'है उपासना का स्वरूप । सूरदास जी वल्लभावचायजी के शिष्य 
थे, जिन्होंने भंक्तिमार्ग में भगवाब्‌ का प्रेममय स्वरूप गतिष्ठित 
करके उसके आकष ण द्वारा 'सायुज्य झुक्ति! का मांगे दिखाया .. 
था। मक्ति-साधता के इस चरम लक्ष्य या फल.( सायुज्य ) की 
ओर सूर ने कही-कहीं संकेत भी किया है; जेसे-- 

सीत उष्न सुख दुख नहिं मानें, हानि भए कछु सोच न राँच । 
जाय समोय सूर वा निधि में बहुरि न उल्लंटि जगत मैं नाचे ॥| 


जिस अकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञावा ओर ज्ञेव की एकता 
है, उसी अकार प्रेम-साव की व्वरम सीमा आश्रय ओर -आलम्बत्त < 


की एकता है; अतः सगवद्धक्ति की साधना के लिए .इर 
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कृष्णभ्क्त कि इसी को लेकर चले | गो० तुलसीदासजी की दृष्ठि- 
व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक-पक्ष पर भी थी; इसी.से वे. 
मर्यादा-पुरुषोत्तम के चरित को लेकर चले ; और उसमें लोकरत्षा 


क्के अनुकूल जीवन की और और बृत्तियों का भी उन्होंने उत्कर्प 
दिखाया ओर अनुरंजन किया । 


उक्त प्रेमतत्त्व की पुष्टि में ही सुर की बाणी झुख्यतः प्रयुक्त 
जान पड़ती है। रति-भाव के तीनों श्रवल और प्रधान रूप-- 
भगवद्विषयक र॒ति, वात्सल्य और दाम्पत्य रति--सूर ने लिए 
हैं। यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रति-भाव भी छृष्णोन्मुख होने 
के कारण तत्त्वतः भयवरत्मेस के अन्तभूत ही हैं, पर निरूपण- 
भेद से ओर रचना-विभाग की दृष्टि से वे अलग रखे गए हैं। 
इस दृष्टि से विभाग करने से बिनय के जिंतने पद हैं. वे भगव- 
द्विपयक रति के अन्तगेत आवेंगे; बाललीला के पद चात्सल्य के 
अन्तर्गत ओर गोपियों के प्रेम-सम्बन्धी पद दाग्पत्य रति-भाव 
के अन्तर्गत होंगे । हृदय से निकली हुई प्रेम क्वी इन तीनों प्रवलल 
घाराओं से सूर ने वड़ा सारी सागर भरकर तैयार किया है । 


' क्ववि-करम्म-विधान के दो पक्ष होते हें--विभाव-पत्ष और 
भाव-पक्त । कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता 
है, जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को ओर जगाने 
में समर्थ होती हैं; और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अजुरूप 
भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा ध्यक्त करता है। एक विभाव . 
पक्ष है, दूसरा भाव-पत्त । कहने की- आवश्यकता नहीं कि काव्य 
पु थे दोनों अन्योन्याश्रित हूँ, अतः दोनों रहते हँ। जहाँ एक 
22 ५2% / का चरणन रहता है, वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप सें 
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. लें, तो उसमें भी आश्रय का रति-भाव अव्यक्त रू सें वर्तमान 
रहता है। भाव-पक्त सें सूर की पहुँच का उल्लेख ऊपर हो चुका. 
: है। सूरदासजी ने श्व'गार और वास्सल्य ये ही दो रस लिए हैं। 
अत: विभाव-पक्ष में भी उन्तका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित -- 
है, जो उक्त दोनों रसों के आल्तम्बत या उद्दीपत के रूप में आ . 
' सकती हैं; जेसे राधा ओर ऋष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएँ 
तथा करील-कुंज, उपवन, यम्जुता, पव्रन, चन्द्र, ऋतु इत्यादि 


. / विभाव॑-पक्ष के अन्तर्गत भी वस्तुएँ दो रूपों में लाई जाती . 
है--वस्तु-रूप में ओर अलँकार रूप में; अर्थात्‌ प्रस्तुत रूप में 
ओर अग्रस्तुत रूप में | मान लीजिए कि कोई कवि कृष्ण का ... 
वर्णन कर रहां है। पहले वह कृष्ण के श्याम या नीलवर्ण शरीर 
को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिमंगी मुद्रा को, स्मित आनन 
को, हाथ में ली हुई मुरत्ञी को, सिर के कुंचित केश ओर मोरं- . * 
मुकुट आदि को सामने रखता दहै। यह विन्यास वस्तु-रूंप में 
हुआ । इसी प्रकार का विन्यास यमुना-तट, निकुंज की लहराती .. 
'लताओं, चन्द्रिका, कोकिल-कूनन आदि का होगा। इतके सार्थ 
ही यदि कष्ण के शोभा-त्रर्ण व में घन और दामिनी, सताल कमल 
: आदि उपसान के रूप में वह लाता है, तो यह विन्‍न्यास अलंकार- 
रूप में होंगा | वण्य विषय की परिमिति के कारण वस्तु-विन्यास 
का जो संकोच 'सूर” की रचना में दिखाई पड़ता है उसकी बहुत 
कुछ कसर अलंकाररूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुय्ये द्वारा पूरी 
हो जाती है | कहने का तात्पये यह कि पस्तुत रूप में लाए हुए 
पदार्थों की संख्या सूर . में कम, पर अलंकार-रूप में लाए हुए. 


पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। यह दूसरे अंकार की ...« 


( आलंकारिक ) रूप-योजना या व्यापार-्योजना किसी, 
-( प्रस्तुत ) रूप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती मजे 


३2, 
बे 


( ६) 


इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए, जो अभांव 
में उन प्ररतुत रूपों या व्यापार के समान हों। सूर अलंकार- 
योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैँ। , 

सारांश यह कि यदि हम वाह्य सृष्टि से लिए रूपों और 
व्यापारों के सम्बन्ध में सूर की पहुँच का विचार करते हैं, तो 

वात स्पष्ट देखने में आती है कि अस्तुत रूप में लिए हुए 
पद्ार्थो' और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्‍होंने कष्ण ओर 
राधा के अंगअत्यंग्र, मुद्राओं और चेष्टाओं, यझ्ुना-ततट, वंशीवट 
निकुंज, गोचारण, चन-विहार, वाल-लीला, चोरी, नटखटी “तथा 
कवि-परिपाटी में परिगणित ऋतु-सुलभ वस्तुओं त्तक ही अपने 
को रखा है। 


इसके कारण दो हँ--पहली वात तो यह है. कि इनकी रचना 
गीत-काव्य! हैं जिसमें मधुर ध्वनि-प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए 
पदार्थों और व्यापारों की कत्षक भर काफ़ी होती है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के समान सूरसागर प्रबन्ध काठंय नहीं है, जिसमें 
कथाक्रम से अलेक पदार्थों और व्यापारों की हऋखला जुड़ती - 
चली चंलती है | सूरदासजी ने प्रत्येक, लीला या. प्रसंग पर फुटकरं 
पद कह्दे हैं; एक पढ़ दूसरे पद से संबद्ध नहीं है। प्रत्येक पढे 
स्व॒तन्त्र है । इसीसे किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पढों. को यदि 


हम लेते हूँ, तो एक ही घटना से सम्बन्ध रखनेवाली एक ही - 


बात भिकन-भिन्न रागिनियों में छुछ फेरफारके साथ बहुत से पढों 
से मिलती हे, जिससे पढ़नेवाले का जी कभी-कभी ऊब्र सा जाता 


. है। यह वात प्रकंत अवन्ध-काव्य में नहीं होती. । 


”.. परिभिति का दूसप कारण पहले ही कहा जा चुका है कि 


जी ने ज्ञीवन की वास्तव में दो ही दृत्तियाँ ली ह--वाल- 
बतु:बुत्ति । इन दोनों के अन्तर्गत आए हुए व्यापार 


(७) ३). 


क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं 
है.। उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न॑-विस्तार नहीं है जसके सीतर.. 
नई-नई वस्तुओं और व्यापारों का संनिवेश होता चलता है। 
लोक-संघप से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य 
नहीं है । उनकी रचना जीवन की अनेकरूपता की ओर नहीं 
गई है; बालें-क्रीड़ा, प्रेस के रंग-रहस्य ओर उसकी अतृप्त वासना 
तक ही रद्द गई है | जीवन की गम्भीर समस्याओं से तटठस्थ 


” रहने के कारण जसमें-वह वस्तु गाम्भीय नहीं है जो गोर्वामीजी 


की रचनाओं में है| परिस्थिति की गम्भीरता के अभाव से 
गोपियों के वियोग में भी वह गस्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो 
सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बेठें का काम्म सा 
दिखाई पड़ता है | सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ 
कोस दूर दूंसरे द्वीप में राक्षसों के वीच पड़ी हुई थीं। गोपियों 
के गोपाल केवल दो-चार कोस दूर के एक नगर में राजसुख 
भोग रहे थे | सूर का वियोग-वर्णन वियोग-बर्णन के लिए ही ... 
है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ऋष्ण गोपियों के साथ क्रोड़ा 
'करते-करते किसी कुंज या भाड़ी सें जा छिपते हैं; या यों कहिए 
- कि थोड़ी देर के लिए अन्तर्द्धान हो जाते हैं। बस .गोपियाँ 
मृच्छित होकर गिर पड़ती है । उनकी आँखों से आँखुओं की . 
धारा उमड़ चलती है| पूर्ण वियोग-दशा उन्‍हें आ चेरती है। 
'यदि परिस्थिति को विचार करें, तो ऐसा विर्‌ह-वर्णन असंगत . 
प्रतीत होगा । पर जैसा कहा जा चुंका है, सूरसागंर अबवन्ध- 
काव्य नहीं है, जिसमें वर्णन की उपयुक्तता या अलुपयुक्तता के 
निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का वहुत कुछ योग 
रताहै। |... .. हे 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम रू 
बालकृष्ण को ही थोड़ा बंहुत देखते हैं। कृष्ण के के: 


है ना ऊ 


चरित्र का प्रभाव ननन्‍्द, यशोदा आदि परिवार के जल्षोगों 
ओर पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है । सर का वाललीला- 
वन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है। कष्ण के छोटे-छोटे _ 
' पेरों से चलने, मुँह सें सक्खत लिपटाकर भागने या इधरलडथर . 
नटखटी करने पर नन्द वाबा' और यशोदा मेया का कभी 
पुलकित होना, कभी खीमकना, कसी पड़ोसियों का प्रेम - से 
जलाहना देना आदि बातें एक छोटे से जन-समूह के सीतर 
आनन्द का संचार करती दिखाई गई हँ। इसी बाल-लीला के 
भीतर कष्णचरित का लोक-पक्ष अधिकतर आया है; जेसे 'कंसं - 
के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग 
को नाथकर लोगों का भय छुड़ाना | इन्द्र के कोप से डूबती हुई . 
वस्ती की रक्ता करने और नन्‍्द को वरुण-लोक से लाने का 
तृत्तान्त यद्यपि प्रेमलीला आरम्भ होने के पीछे श्राया है, पर 
उससे संबद्ध नहीं है। कष्ण के चरित में जो यह थोड़ा बहुत - 
_ लोकसंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की बृत्ति लीन . 
नहीं हुई है. जिस शक्ति से उस वाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं 
' का दंसन किया गया उसके उत्कर्ष का अनुरंजनकांरी और विस्तृत _ 
वर्णन उन्होंने नहीं. किया है। जिस ओज ओर उत्साह से 
_ तुल्लसीदासजी ले मारीच, ताड़का, खरदुषण आदि के निपात 
का वर्णन किया है उस ओज ओर उत्साह से सूरदासजी से 
: ब्कासुर, अधघासुर, कंस आढ़ि के वध और इन्द्र के गव-सोचन का 
'चणुल नहीं किया है। कंस ओऔर डसके साथी असुर भी कृष्ण के : 
शत्र के रूप में ही सामने आते हैं, लोक-शत्र या लोक-पीड़क' 
के रूप में नहीं। रावण के साथी राक्षसों के समान वे ब्राह्मणों - 
मो चत्षा-चवाकर उनकी हडिडयों का ढेर लगानेवाले या स्त्री 
प्र नहीं दिखाई पड़ते । उनके कारण बैसा हाहाकार नहीं. * 


५ कर पर 
/ सुनाई पड़ता । उत्तका अत्याचार 'समभ्य अत्याचार! जान पड़ता 
 है। शक्ति, शील और सोन्दर्य भगवान्‌ की इंन तीन विशूतियों 
में से सूर ने केवल सौन्दर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को 
/ आकषित करता है। शेष दो विभतियों को भी लेकर भगवान्‌ 
के लोक-रंजनकारी स्वरूप की पर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिन्दी-साहित्य 
में गो० तुलसीदासजी ने की । श्रद्धा या महत्त्व बुद्धि पुष्ट करने 
के लिए क॒ष्ण की शक्ति या लौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में 
आग्रह न दिखाने के कारण ही सर की उपासना सख्य भाव की 
: कही जाती- है 
प्रारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा 
 बशित कृष्णंचरित का जो. थोड़ा बहुत सम्बन्ध दिखाई पड़ता छै 
. उसका सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हुआ दै। रहा प्रेम-पक्त; वह ऐकान्तिक _ 
: है। सूर का ेस-पक्त लोक से न्‍्याशा है। गोपियों के ग्रेमन्‍्भाव : 
की गम्भीरता आगे चलकर छद्धंव का ज्ञान-ग्व मिटाती हुई. 
दिखाई पड़ती है। वह सक्ति की .एकान्त साधना का आदइरों 
. अतिष्ठित करती हुई जान, पड़ती है, लोकधम के किसी अंग का , : 
: नहीं। सरदास सच्चे प्रेम-मार्ग के व्थाग और पवित्रता को ज्ञान- 
: मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ 
हुए हैँ; साथ ही रन्होंने उस त्याग. को रागात्मिका इृत्ति द्वारा. 
. अरिव, दिखाकर भक्ति-मार्ग या प्रेम-समा्गं की सुगमता भी 
प्रतिपादित को है । पट 
तुल्नतती के समान लोऋव्यापों प्रभाववाल्ले कम -और लोक-  : 
: व्यापिती दशाएं सूर ने वंणन के लिए नहीं ली हैं। अछुरों के 
« अत्याचार से दुखो प्रथ्त्री को आथना पर भगवान्‌ का कूष्शादतार 
हुआ, इस बात को उन्होंने केबल एक ही पद में कह डाला है 
-'इसी प्रकार कागासुर; बकासुर, शकटासुर आदि को हम: स्लो 
- पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं | केवल प्रलम्ब त्पौर कंस्आ 


शा 


(६ १० ) 
पर देवताओं का फूल वरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी: 
' प्रभाव: का छुछ आभास मिलता है। पर वह वर्णन विस्दृत नहीं 
है । सूरदास का मन जितना: नन्‍द के घर की आनन्दू-बंधाई, 
वत्ता-क्रीड़ा, सुरली की मोहिनी तान, रास-नृत्य, प्रेम के रंग- 
हस्य ओर संयोग-वियोग की नाना दशाओं में लगा है," उतना 

ऐसे प्रसंगों में नहीं । ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी. प्रकार चलता 
कर दिया दे | कुछ लोग रामचरितमानस में राम. के प्रत्येक कम. 
पर देवताओं का फूल वरसाना', देखकर उम्रते से हैं। उन्‍हें 
'सममना चाहिए कि गोस्वामीजी ने राम के प्रत्येक कर्म को ऐसे 
व्यापक प्रभाव का चित्रित किया है, जिस पर तीनों, लोकों की 
दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रास-लीला 
आदि देखने को भी. देवगणु एकत्र दो जाते हैं, पर केबल 
वमाशबीन की - तरह । 

सरदासजी को मुख्यतः: श्वरगार ओर वात्सल्य का कि 
सममभना चाहिए, यद्यपि और रसों का भी एक्राध जगह अच्छा 
बणुन मिल जाता है ; जैसे, दावानल के इस वणन् में भयानक 
रस- का+- 
ह भहरात ऋहरात दावानत्न.आयो । 
घेरि चहूँ ओर, करि सोर अन्दोर बन धरनि श्राकास चहुँ पास छायो-। 
बरत वन-बाँस, थरहरत कुस-कासं, जरि उड़त बहु राँस, अति प्रवल घायो | 
भपदि कपवत लपट, फूल फ़ूव्त पटकि, चटकि लट ल्टकि द्रुम फटि नवायो। 
अतिं अगिनि कार भंभार घुंधार करि उचटि अंगार भॉकरार छायो। 
बरत बनपात, भमहरात, कहरात, अररात तर महा धरनी गिरायो॥ 

. पर जैसा कहते आ रहे हैं, सुख्यता ऋगार और वात्सल्य॑ 
ही दे | पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे 
ब्बहें। 
पलक तो छूर की रचना की सामान्य इष्टि से समीक्षा 
/ अेफर - 


( ११ ) 


ईं। अंब इन सहाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत 
दिर्शन होना चाहिए जिनके कारण हिन्दी-साहित्य में इनका 
स्थान इतना ऊँचा है | ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है 
' कि चलती हुई व्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की 
मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य सें डाल देती है। 
पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ ओर 
काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की श्गार और वात्सल्य की. 
डक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास लिखनेवालों को डलभन में डालनेवाली होगी। 
सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परस्परा का- चाहे 
वह सौखिक ही रही हो- पूर्ण विकास सा जान पड़ता है 
चलनेवाली परम्परा का सूल रूप नहीं । 


यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो वह त्रज की चलती बोली 
होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो 
और यन्तों के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही 
साथ पुरानी काव्य-धाषा अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए हैं। 
सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की त्रजसाषा नहीं है। “जाकों' 
पतासों', 'बाकों” चलदी ब्रजभाषा के इन रूपों के ख़मान ही 


' जिहि), तेहिः आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है,, .. 


जो अवधी की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर त्रज की बोलचाल 
में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयाथंक पे: का 
व्यवहार भी पाया जाता है; जैसे, 'जाहि लगे सोई पे जाने,. 
प्रेम-बान अनियारो'। “गोड़', आपन', हमार! आदि पूरबी. 
प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं-। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूः 
हैं; जेसे, मेंहगी के अर्थ में प्यारी! शब्द | ये सब बा 
व्यापक काव्य-साषा 'के अस्तित्व की सूचना देठी, हैं। हे! 


( “१२ ) 
अब हम संक्तेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिनमें सूर की - 
पतिभा पूर्ण तया लीन हुई है । कृष्ण-जन्म की आननन्‍्द-बधाई के 
उपरान्त ही बाल-लीला का आरम्भ हो जाता है। जिचने विस्तृत 
ओर विशद्‌ रूप में बाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, 
उतने विस्दृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया | शैशव से 


: खेकर कोमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने 


चित्र मोजूद हैं | उनमें केवल वाहरी रूपों ओर चेष्टाओं का ही 
विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है; कवि ने बालकों की अन्तः 
प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक वाल्य भावों की 
सुन्दर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए, सपद्धों' का भाव, जो 
बालकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्‍्यों से किस अ्रकार 
व्यंजित हो रहा है-- 

मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी ? 

किती बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी । 

तू जो कहृति “बल” की वेनी ज्यों हे हे लॉबी मोटी ॥ 


वाल-चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना, बड़ा 


: 'भांडार और कहीं नहीं है जितना वड़ा सूरसागर में है। दो-चार 
'चिन्न देखिए -- 


( १) कत हो आरि करत मेरे मोहन यों ठुम आँगन लोटी १ , 
: जो माँगहु सो देहुँ मनोहर, यहै वात तेरी खोदी । 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुटि लिए छोटी ॥ 
(२) सोमित कर नवनीत लिए |... । 
शुट्रन चलत, रेनु तन मंडित, मुख द्धि-लेप किए ||. 

* सिखवत चलन जसोदा मेंया | 


ह मु ु ( (१$- ) 
: (४) पाहुनि कर दें तनक मह्ौ। 
: आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गद्मो | 


व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि म्बैं ढरकि रह्यों ॥ 


- हार-जीत के खेल में बालकों के 'क्ञोमः के कैसे स्वाभाविक 
वचन सूर ते रखे हैं: 


खेलत में को काको गोसेयाँ । 


हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरस हो कत करत रिसेयाँ॥॥ 
जाति-पाँति हमते कछु नाहिं, न वसत तुम्हारी छेयाँ। 
, श्रति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाँ | 
'' अब यहाँ पर थोड़ा इंसका भी नि्यय हो जाना चाहिए कि इन 
बाल-चेष्टाओं का काव्य-विधान में क्‍या स्थांन होगा। वात्सल्य 
' रस के अनुसार बालक 'कष्ण आलम्बन होंगे ओर नन्‍्द या 
यशोदा आश्रय । अतः ये चेष्टाएँ अन्ुुभाव के अन्तर्गत आती 
: हैं; पर आलस्बनगत चेष्टाएँ उद्दीपत के ही भीतर आ सकती 
है | इससे यह स्पष्ट है, कि ऐसी चेष्टाओं का स्थान भाव- 
विधान के ही भीतर है। उन्हें अलंकार-विधान के भीतर 
घसीटकर “रवभावोक्ति' अलंकार कहना मेरी. समझ सें ठीक नहीं। . 
बाल-लींलां के आगे फिर उस गोचारण का. मनोरस दृश्य 
सामने आता है, जो मनुष्य जाति की अत्यन्त आचीन बृत्ति 
होने के कारण अनेक देशों में काव्य का श्रिय (विषय रहा है। 
: यवन देश .( यूनान ) के (पशुन्चारण काव्य! ( ?8७007७ | . 
0०४79 ) का सघुर संस्कार युरोप की कविता पर अब तक . 
कुंछ न कुछ चला ही जाता है.। कवियों को आकर्षित करनेवाली. 
गोप-जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत नेत्र 
में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश | कपि, वाणिज्य 
' आंदि और व्यवसाय जो आगे चंलकर. निकंत्ते, वे 
.._ जटिल हुए--डनसें उतनी स्वच्छन्द्ता न रही । रोक कर 


न्ष्ण 
8 । 


हु थक, कक न 
छः 


ने अपने रघुवंश काव्य के ओरम्म सें दिलीप को नन्दिती के 
साथ वन-वन फ़िराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया 
है | सूरदासजी ने जमुुना के कछारों के बीच गोचारण के बढ़े 
सुख्दर-सुन्दर दृश्यों का विधान किया है | यथा-- 
- मैया री ! मोहिं दाऊ टेरत । 
मोक़ों बरमफल तोरि देत हैं, आपुन गेयन घेरत ॥ 
थम्मुना-वट पर किसी वड़े पेड़ को शोतल्न छाया में वेठकर 
कभी सब्र सखा कल्लेऊ बॉटकर खाते हैँ, कभी इधर-चधर दोड़ते 
हैं। कभी कोई चिल्लाता है -- न 
द्रम चढ़े काहे न टेरत, कान्हा गेंयाँ दुरि गई । 
थाई जाति पबन के आगे जे वृषभान दई || | 
जे वृषभान दइ? कहकर सूर ने पशु-प्रकृति का अच्छा - 
रिंचय दिया है | नए खूँटे पर आई हुई गाएँ बहुत दिनों चक़ 
चंचल रहती हैं ओर भागने का उद्योग करती हैं। इसी से 
वेषभालु की दी हुई गाए चरते समय मी भाग खड़ी होती हैं; 
और कुछ दूसरी याएँ भी स्वभावानुसार उसके पीछे दोड़ 
पड़ती हूँ । 
वृन्दावन के डधी सुखधय जोवन के हास:परिहास के बीच 
'गोवियों के प्रेम का उदय होता है | गोपियाँ कष्णु के .दिन-दिन 
खिलते हुए सोन्दर्य ओर मनोहर चेशाओं को देख मझुर्ब .होती 
चली जाती हैं और कष्ण कौमार अवस्था की स्वामाविक , 
चप्रत्ञवाज्श उनसे छेड़छाड़ करता आरम्भ करते .हैं। हास- 
' परिहास ओर छिंडछाड़ के साथ प्ेमन्व्यापार का अत्यन्त 
स्वाभाविक आरम्भ सूर -ने दिखाया है। किसी -की -रूप- 
ल्3 सुन, या अकस्मात्‌ किसी की एक अत्नक पाकर 


वैदाय करण» हुए इस शम का आरम्म हीं हुआ हैं। 


लक 


क्‍ ( १४ ) 
. - नित्य अपने बीच चलते-फिरते, हँसते बोलते, बन में गाय चराते 
देखते-देखते गोपियाँ कृष्ण में अतुरक्त होती हैं और कृष्ण 
गोपियों में । इस प्रेस को हम जीवनोत्सव के- रूप सें पाते ्ढ 
सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, 
. जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विष्न-बाधाओं को पार 

- करने की लम्बों चौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण और 
गोपियाँ पत्तियों के ससान स्वच्छन्द हैँं। वे लोक-वन्धनों से 
_ जड़े हुए नहीं दिखाए गए हैं। जिस प्रकार के स्तरच्छन्द समाज 
का स्वप्त अंगरेज कवि शेली देखा करते थे उसी प्रकार का यह 
: समाज सूर ने चित्रित किया है । 

सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साहचर्य्य दोनों 

का योग है| वाल-कीड़ा के सल्वा सखी आगे चलकर यौवत- 
क्रीड़ा के सखा-सखी हो जत हैं । गोपियों ने उद्धव से साफ कहा 
है-“लरिकाई को प्रेम कहौ, अलि केसे छूटे” । केबल एक साथ 
रहते-रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है कृष्ण 
. एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, * दूसरे सुन्दरता 
- में भी अद्वितीय थे-। अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो 
आकृतिक शक्तियों के असात्र से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक 
अतीत-होता है |-बाल-कीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन-क्रोड़ा के 
: रूप में परिणत होती गई है कि-सन्धि का-पता ही नहीं चलता. 
रूप का आकर्षण ब्राल्यावस्था से ही आरम्म हो जाता है 
राधा और कष्ण के विशेष ओम की. उत्पत्ति खूर ने रूप के 
आक्षण हारी ही कहीं है--.._ ह | अब 
: (क ) खेलन.हरि:निकसे ब्रज-खोरी । ॥ ह 

: . -»गएस्थाम रबि-तनग्रा के तट, अंग.लसति चंदन की खोरी। 
: आओदबक ही देखी तहँ राधा, नैन बिंसाल, भाल दिए रोरी। 

सर स्याम देखत ही रीकें, मेन नेन॑ पम्रिंलि परो ठेगोरी | 


2 जो कक 3 
( ख.) बूमत स्थाम, कौन तू, गोरी | कर 
',. “कहाँ रहृति, _ काकी तू वेटी ! देखी जाहिं कहूँ ब्रज-खोरी” [। 
. “क्ोंहे को हम ब्रज तन आवंति ! खेलति रद्दति आप्रनी पौरी | 
* सुनति रहति अवनन नँद-ढोटय करत रहत माखन दि चोरी” | 
तुरदरो कहा चोरि हम लैंहें ! खेलंन चलो संग मिलि जोरी” । 
सूरदास  प्रमु रसिकेनसिरोमनि. वातन भुरइ राधिका भोरी॥ 


5. इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी वात पैदा हो गई है जिसे 
: प्रेम कहते हैं.। प्रेम का आरम्भ उसय पक्ष में सम है। आगे. 
चलकर कुष्ण के सथुरा चले जाने पर उसमें कुछ विपमसतां 
: दिखाई पढ़ती है । ऋष्ण यद्यपि गोपियों को भले नहीं हैँ, डछच 
- के झुख से उनका बृत्तान्त सुनकर वे आँखों में आँसू भर लेते हैं, 
पर गोपियों ते-ज़ैसा वेदनापूर्ण उपालम्भ दिया है उससे अनुराग- 
की कमी ही व्यंजित होती है|. < व 
:... पहले कहा जा चुका है कि खगार और वात्सल्य के ज्षेत्र में . 
. सूर की समता'को और - कोई कवि नहीं पहुँचा है। ऋगार 
- के संयोग और वियोग दोनों पत्तों का इतना अचुर विस्तार और 
किसी कंवि में नहीं मिलता | वृन्दावन में ऋष्ण और शोपियों 
का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और बह संपूर्ण कीड़ा संयोगपत्त 
है। उसके अन्तर्गत विभावों की परिपूर्णता कृष्ण और राधा के . 
अंग॑-प्रत्यंग की शोभ के अत्यन्त प्रचुर और चमत्कारपूर्ण वर्णन 
, झै तथा बून्दावन के करील-छुंजों, लोनी लताओं, हरे-भरे कछारों - 
खिली हुई चाँदनी, कोकिल-कुजन आंदि में देखी जाती है. 
प्रलुभावों और संचारियों का. इतना वाहुल्य ओर कहाँ मिल्लेगा ! 
पार्सश यंह कि संयोय-सुख के जितने प्रकार के, क्रौड़ा-विधान 
.. ०० >--- सुर ने लांकर इकटठे कर दिए हैं। यहाँ 


| ह ( शछ-) + 
- तक कि कुछ ऐसी बातें भी आ गईं हैं--जैसे, कृष्ण के कंधे पर 
चढ़कर फिरने का राधा का आम्रह--जो कम रसिक छोगों को 
: अरुचिकर सख्त णता प्रतीत होगी । 


सर का संयोग-वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है; भेम-संगीत- 
मय जीवन की एक गहरो चत्नती धारा है, जिसमें अवशगाहन 
करनेवाले को दिव्य साधुय्य के अतिरिक्त ओर कहीं कुछ नहीं 
दिखाई पड़ता । राधा-कृष्ण के रंग-रहस्य के इतने प्रकार के 
चित्र सासने आते हैं कि सर का हृढय प्रेस की नाना जमंगों का 
' अक्षय भांडार प्रतीत होता है । प्रेोमोदय काल की विनोद-बृत्ति 
ओर हृदयप्रेरित हावों की छटा चारों ओर छलकी पढ़ती है। 
राधां ओर कृष्ण का गाय चराते समय बन सें भी साथ हो जाता 
है, एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी 
बातें नित्य न जाने कितनी हुआ करती हैं-- 
( के ) करि ल्‍्यो न्यारी, हरि, आपनि गेयाँ। 

नहिंन बस्तत ल्लाल कछ ठ॒म सों, सबे ग्वाल इक ठेयाँ॥ 


( ख ) घेनु दुद्दत अति ही रति बाढ़ी । हि 
एक धार- दोहनि पहुँचावत, एक घार जह प्यारी ठाढ़ी। 
: मोहन कर ते धार चलति पथ, मोहनि-मुख अति ही छवि वाढ़ी ॥ 
ग ) तुम पे कौन दुह्मवै गेया | - 
इत चितवत, उंत घार चल्ावत, एहि सिखयो है मेंया ! 
यशोदां के इस कथन को कि बार बार तू यहाँ क्यों उत्पात 
मंचाने आती है राधा जो उत्तर देती है उसमें प्रेम के आविभाव « 
की केसी सीधी ओर भोली भाली व्यंजना है-- ' 


[.. बार बार तू हाँ जनि.आव। 
#में कहा करों सुतहिं नहिं बरजति, घर तें मोहिं बुलावे || 


दे 


# 25%. मन आय आ. 
मोतों कहत तोहिं विन देखे रहत न मेरो. प्रान | 
छोह लगत मोकों स॒ुनि बानी ; मदहरि ! तिहारी आन”! ॥ ' 
कहने का सारांश यह कि प्रेत नाम की मनोबृत्ति का जैसा 


विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वेसा और किसी कवि. 
को नहीं । इनका सारा संयोग-वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है 


- जिसमें आनन्दोल्लास के न जाने कितने स्वष्ठपों का विधान 


है। रासलीला, दानलीला, मानलीला इत्यादि सब जसी के 
अन्तमूत है। पीछे देव कवि ने एक 'अष्टयाम” रचकर श्रेमचर्या 
दिखाने का ग्रवत्त किया; पर वह अधिकतर एक घर के भीतर 
के भोग-विज्ञास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है | उसमें न तो 


»चंह अनेकरूपता है ओर न प्राकतिक जीवन की वह उमंग . “ 


आह्लम्बन की रूप-प्रतिष्ठा के लिए कष्ण के अंग प्रत्यंग.का . 
सर ने जो सेकड़ों पदों में चर्णन किया है, वह तो किया ही «है 
आश्रय-पत्ष में नेन्न-व्यापार और उसके अदूभुत प्रभाव पर एक 
दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियाँ बहुत अधिक है । रूप 

को हृदय तक पहचानेवाले नेत्र ही हैँ। इससे हृदय की सारी 
आकुलता, अभिज्ञापा और उत्कंठा का दोष इन्हीं रूपवाहकों के 
“सिर सद्कर सूर ने इनके ग्रभाव-प्रद्शन के लिए वढ़े अनूठे ढंग 


जी ', निकाले हैं । कहीं इनको न घुमनेवाली प्यास की परेशावी 


दिखाई है; कंद्दीं इलकी चपलता ओर निरंकुशंता पर इन्हें कोसा _ 
है। पीछे विह्ारी, रामसह्ाय, गुलाम लवी ओर रसनिधि ने भी 


* इस पद्धति का वहुत कुछ अनुकरण किया, पर यहाँ तो भांडार 


. भरा हुआ है |. इस प्रकार के नेत्र-व्यापार-वर्णन आश्रय॑-पत्त 
ओर आओलम्वन-पक्त दोनों में दोते हैं | सूर ने आश्रय-पत्त में ही 


- » छस पकार के वर्णन किए हैं; जेसे-- - 


( १६ ) 


:.. - मेरे नेना जिरह की बेलि बई। 
सींचत नीर नेन के सजनी मूल पताल गई। 
' “बिंगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन मई । 
अब कैसे निरुतवारों सजनो ! सच तन पसरि छुई॥ 
आलम्बन-पक्त में सूर के नेत्र-वणेन उपमा-उत्रेत्ञा आदि से - 
भरी रूप-चित्रण की शंलो पर ही है जैसे 
_देखि, री ! हरि के चंचल नैन | 
, खंजन-मीन मगज चपलाई नहिं पट्तर एक सेन ' 
.राजिवदल इंदीवर, सतदल्ल कमल, कुसेसय जाति। 
. नि मुद्रित, प्रातहि वें बिगसत, ये बिगसत दिन. राति ॥| 
- झ्रुन असित सित कन्नक पत्षक प्रति को बरने उपमाय | 
मनो सरत््वति गंग जमुन मिल्लि आगम कीन्हों आय ॥ 
“आलम्बन में स्थित नेत्र क्या क्या करते हैं, इसका वर्णन 
सूरे ने बहुत ही कम किया है। पिछले कुद्ध कवियों ले इस पक्ष में 
भी चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ कह हैं। जैसे, सूर ने तो “अद्चत; - 
असितसित झलक” पर गंगा, यम्ुुवा ओर सरस्वतो को उत्पेत्ता 
की है, पर गुलाम नबी (रसलान ) ने डउध्ो कन्नह को यह करतूत: 
दिखाई है-- ह 
ह अमिय, हल्लाहल, मर भरे, स्त्रेत, स्थाम, रतनार। 
जियत, मरत, झुक्ि कु्कि परत, जेहि चितवत इक बार ॥.. 
मुरलो पर कही हुई उक्तियाँ मो ध्यान देते योग्य है, क्योकि 
उनसे प्रेम की सज्ोवता टपकती है | यह बह सजोवता - है, जो 
भरे हुए हृदय से छुलऋकर विर्जीब वस्तुओं पर भो. अउना रंग 
चढ़ांतो है योगियों को छेडड/ड़ ऋष्ण हो तक नहीं. रहतो, उनको 
मुरली तक भी--जो जड़ और निर्जाव दै-पहुंचती है।- उन्हें 
वह झुरली ऋष्णु के सम्बन्ध से कमी इठलातो, कभी (चिंढ्ाती 
ओर कभी प्रेम-गव दिखाती जान पड़ती है। 


३४ 


( २० ) 


भावना से वे उसे कभी फटकारती हैं, कभी उसका भाग्य सराहती 
हैं और कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती हैं-- 


(क) माई री ! मुरली अ्रति गर्व काहू बद॒ति नहिं आज |. 
हरि के मुख-कमल देखु पायो सुखराज ॥ 


(ख) मुसल्ली तऊ गोपाल्नहि भावति । । 
सुन, री सी ! जदपि नदनंदहि नाना भाँति नचावति। 
राखति एक पार्य ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति॥ - 
आपुन पौढ़ि अधर-सजा पर कर-पल्नवब सों पद पलुटावति। 
भकुटी कुथ्लि, कोप नासापुद हम पर कोपि कुपावति | 


हृदय के पारखी सूर ने सम्बन्ध-भावना की शक्ति का अच्छा 
प्रसार दिखाया है। ऋष्ण के श्रेम ने गोपषियों में इतनी सजीवता 
भर दी है कि कृष्ण क्‍या, कष्ण की म्ुुरत्ती तक से छेड़छाड़ करने 
को उनका जी चाहता है. । हवा से लड़नेवाली ख्ियाँ देखी नहीं 
तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे. उनकी जिदः दिल्लि 
की क़द्र न की हो | मुरत्ी के सम्बन्ध में कह्टे हुए गोपियों के 
वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं---आलम्बन के साथ 
किसी वरतु की सम्बन्ध-भावना का प्रसाव तथा अत्यन्त अधिक या 
फालतू जमंय के स्वरूप । झुरली-सम्बन्धिती उक्तियों में ग्रंधानता 
पहली वात की है, यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी मिश्रण है। फालतू 
उमंग के बहुत अच्छे जद्ाहरण उस समय देखने में आते हैं, 
जब कोई स्त्री अपने श्रिय छो कुछ दूर पर देख कभी ठोकर खाने 
पर कंकड़ पत्थर को दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते 


“में पड़ती हुई पेड़ की टहनी पर भ्रभंग सहित मुँकलाती है और 


रूपी अपने किसी साथी को यों ही ढकेल देती है। 


हक की 8. | 

: यह सूचित करने की आवश्यकता तो कद्गाचित्‌ न हो कि 
रूप पर मोहित होना, दशन के लिए आकुंल रहना, वियोगं में 
: तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में ज्ञितना कहा गया है, उतना 
कृष्ण-पक्ष में नहीं | यह यहाँ के ऋगारी कवियों की--विशेषतः 
फुटकर पद्य रचनेवालों की--सामान्य श्रवृत्ति ही रही है। तुल्या- 
नुराग होने पर भी ख्थियों की प्रेस-दशा या काम-इशा का वर्णन 
करने में ही यहाँ के कवियों का सन अधिक लगा है। पुराने 
अबन्धन्काव्यों में तो यह भेद उतना कक्षित नहीं होता, पर पीछे के 
काव्यों में यह स्पष्ट ऋलकता है। वाल्मीकिजी ने रामायण में . 
सीता-हरण के उपरान्त राम और सीता दोतों के वियोग-हु:ख* 
वर्णुत में प्रायः समान ही शब्द-व्यय किया है। कालिदास ने 
: मेधदूत का आरम्भ यज्ञ की विरहावस्था से करके उत्तर-मेघ में 
_यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों सें भी प्राय: 

यही बाघ पाई जाती है । अत: मेरी समक में आ'गार में नायिका की. 
' प्रेम-इशा या विरह दशा का भ्राधान्य श्रीक्द्धागवत और ऋहमवे- 

वत्तंपुराण की कृष्णल्लीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, 

जिसमें एक ओर तो अनन्त सौन्दर्य की स्थापना की गई और 
. दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया। पुरुष. 

आलम्बन हुआ और लो आश्रय । जनता के बीच प्रेम. के इस. 

स्वरूप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि कया नगरों में, क्या प्रामों सें, 
. सकेत्र प्रेम के गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधां।- 
“बनवारी' यां कन्हैया! नायक का एक सामान्य नास सो हो गया। 
, दिल्ली के पिछले बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले तक को होली के 
: दिनों में “कन्हैया? बनने को शोक हुआ करता था । 


और देशों की फुंटकर र्टगारी : कविताओं में प्रेमियों के ही 
. बिरह आदि के वर्णन की अधानता देखी जाती. है। जैसे एश्प्रिए/ 


( रर ). 


के अरब, फारस आदि देशों में वैसे ही युरोप के इटली आदि . 
काव्य-संगीत-भ्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही | इटली 


में पीट्राक की आऋगारी कविता एक श्रेमिक के हृदय का ज्द्गार 


है। भारत में कृष्ण-कथा के प्रभाव से लायक के ओकर्षक रूप में - 


प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की ग्राधान्य-बासना की अधिक दृ्ति हुईं। 
आगे चलकर पुरुषपत्व पर इसका कुछ घुरा प्रभाव भी पढ़ा। 
चहुतेरे शोय्ये, पराक्रम आदि पुरुषोच्षित गुणों से मुंह मोड़ “चटक 
. सटक लटक? लाने में लगे-.बहुत जगह तो माँग-पट्टी, सुरमे 
मिरसी तक की नौबत पहुँडी ! युरोप में, जहाँ ख्री प्रधान आकपक 
के रूप में प्रतिष्ठित हुई, इसका ड्लटा हुआ। वहाँ ख्त्ियों के 
वनाव सिगार और पहनावे के खर्च के सारे पुरुषों के नाकों दम 
हो गया | । 

सूर के संयोग-वणन की वाव हो चुकी | इनका विग्नलंम्भ भी 


ऐसा ही विर्ृत ओर व्यापक है| वियोग की जितनी अन्तदंशाएं 


हो सकती हैं, जितने ढंगों से बन दशाओं का साहित्य में वर्णन 
' हुआ है »र सामान्यतः हो सकता है, वे सव उसके भीतर मौजूद 


है। आरम्भ वात्सल्य रस के वियोग-पक्ष से हुआ है। कष्णं के 
सथुरा से न लौटने पर नन्‍द और यशोदा दु:ख के सागर सें मप्न _ 


हो गए हैं । अनेक ठुःखात्मक भावतरंगं उनके हृदय में उठती -हैं। 
झभी यशोदा ननन्‍्द से खीमककर कहती है--- 


छाँडि सनेह चले मथुरा, कत दोरि न चीर गद्यो । 


फाटि न गई बज की छाती, कत यह चूले सकह्यो | 2 


इस पर नन्द यशोदा पर उलट पड़ते हैँ--- 


तू मारिबोई करति | 
». रिसनि आगे कंहे जो आवत, अब ले भाँढ़े मरति || 


प्‌ 
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( र३ ) 
रोस के कर दाँवरी ले फिरति घर घर धरति। 
ह कठिन हिय करि तब जो बॉध्यो, अब बथा करि मरति ॥ 


. थह 'कुभलाहट! वियोग-जन्य है, प्रेम-भाव-के ही अन्तगत- 

है ओर कितनी स्वाभाविक है ! सुख-शान्ति के भंग का. केसा. 
यंथातथ्य चित्र है! आगे देखिए, गहरी उत्सुकता! और... 
अधीरता” के बीच “विरक्ति? ( निबंद ) और तिरस्कार-मिश्रित ' 
“खिमलाहट' का यह मेल केसा अनूठा उतरा है। यशोदा नन्‍्दू 
से कहती है-- 

नंद ! ब्रज लीजें ठोंकि बजाय | हे 

देहु बिदा मिलि जाहिं मधुपुरी जहँ गोकुल के राय ||. 

“ठोंकि बजाय! में कितनी व्यंजना है.! 'तुंम अपना बज 


अच्छी तरह संभालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; में तो ज्ञाती ... 


हूँ? । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता. दिखाई 


दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से ला हुआ है। . -_ 


श्तेष आदि कन्निम विधानों से झुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृढये . 


को सीधे जाकर स्पश करता है। इसे भाव-शबत्ञता कहें.या 
भावपंचासूत; क्‍योंकि एक ही. वाक्य “नंद्‌ ! ब्रज तीज ठोंकि .. 


बजाय” में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमप इन, तीनों .. 


की मिश्र व्यंजना--जिसे शबलता ही कहने से सनन्‍्तोष नहीं .: 


होता-पाई जाती है। शबलता के प्रदत्त जदाहरणों में प्रत्येक... 
भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; 
पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है। ह 

ग्वाल सखाओं की भीः यही दुशों हो रही है। कसी वे 
व्याकुल और अधीर होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर छुव्घ 
होकर कहते हैं... 


( रछ ) 


- भए हरि मघुपुरी-राजा, बड़े बंस कहाय | 
सूत मागध बदत विरुदृहि -चरनि बसुझ्ौ तात ॥| 
राजमूषन अंग म्राजत, अहिर कहत .लजात || . 
बियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिश्चय की “शंका! तक .न 
पहुँचती हुई भावना, दीनेता! और ज्ञोम-जन्य 'डदासीनता? किस 
प्रकार इन बचनों से टपक रही है-- 


: सँदेसो देवकी सों कहियो। 

हों तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करति ही रहियो ॥| 

तुम तो टेव जानतिहि हेशें तऊ मोहिं कहि आवें। 

प्रात उठत मेरे ल्लाल-लडेतहि माखन रोटी भाव | 


कृष्ण राजभवन में जा पहुचे हैं, यह जानते हुए भी यशोदा 
के असपूर्ण हृदय में यह चात जल्दी नहीं बैठदी कि क॒ष्ण के सुख 
का ध्यान जितना वे रखती थी उतना संसार में और भी कोई 
रख सकता है | रससग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का अनुभव कर 
सकता है | केवल उदाहरण की लीक पीटनेवालों के भाग्य में 
यह-बात कहां ! 
आगे चलकर गोपियों की वियोग-दुशा का जो धारा-प्रवाह 
वर्णात है उसका तो कहना ही क्‍या है-। न जाने कितनी मानसिक 
दशाओं का संचार उसके भीतर है। कौन गिना सकता है? 
संयोग और वियोग दो अंग होने से श्गार की व्यापकता बहुत 
अधिक है ) इसी से वह रसरांज कहलाता है | इस. दृष्टि से यदि 
सूरसागर को हम रससागर कहेँ तो वेखटके कह सकते हैं। 
“न्मष्णु के चले जाने पर साय॑ प्रभाव तो उसी अकार होते हैं, पर 
“एन गोपांल बिना या तन की सबै वात बदली” । ब्रज में पहले 
काल हे. मनोहर दृश्य देखने में आया करता था चह 


की मा 
अब बाहर नहीं दिखाई पड़ता; पर मन से उसकी 'स्पृति” नहीं 
जाती-- 
एहि-वेरियाँ बन तें ब्रज आवते । 
दूरहिं तें वह वेनु अधर घरि बारंबार बजावते ॥| 
संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें ज्ठानेबाले आकृतिक 
पदार्थों को वियोग के दिलों में देखकर जो दुःख होता है उसकी 
- व्यंजना के लिए कवियों में उ्पालम्भ की चाल बहुत दिलों से 
चली आती है। चन्द्रोपालम्भ-सम्बन्धिनी बड़ी सुन्दर कविताएँ 
संस्कतसाहित्य में हैं। देखिए, सागर-सथन के समय चन्द्रमा को 
: - निकालनेवालों तक, इस ज्पात्षस्भ में, किस प्रकार गोपियाँ 
अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं 
"या बिनु होत कहा अब सूनो १ । 
लें किन प्रगट कियो प्राची दिसि, बिरहिनि को दुख दूनो? “ 
सच निरद्य सुर, असुर, सेल, सखि ! सायर सप॑ समेत ॥ 
धन्य ,कहों वर्षा ऋतु, तमचुर ओऔ कमलन को हेत। 
 ज्ुग जुग जीवों जरा बापुरी मिले राहु अरु केत॥ ... 
इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिनी गोपियाँ अपने डजड़े 
'हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृन्दावन के हरे 
भरे पेड़ों को कोसती हैं. 
मधुबन ? तुम कत रहत हरे १ 
'बिरह-वियोग स्थामसुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे! - 
तुम हो निज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे। 
. . ससा.स्थार औ बन के पखेरू घिक घिक 'सबन करे। 
... कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे! 
इसी अकार रात उन्हें साँपिन सी लग रही है। सौपिन*« 
पीठ काल्ली और पेट सफेद होता है । ऐसा प्रसिद्ध है फ्े शैही 


पक पट 
६. 
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( रश६ ) 
कर उलट जाती, है, जिससे सफेद भाग ऊपर हो जाता है। 


बरसात की अँधेरी रात में कमी कभी वादलों के हट जाने से -. । 


जो चाँदनी फेल जाती है वह ऐसी ही लगती है-- 


पिया चिचु साँपिनि कारी राति। 
कबहँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उल्नयी हो जाति ॥| 


इस पद पर न जाने कितने लोग लट्ट 

सूरदासजी .का विहार-स्थल जिस प्रकार धर की चार-डीवारी 
- के भीतर तक ही-न रहकर यमुना के हरे-भरे कछारों, करील- के 
कुंजों ओर चनस्थलियों तक फेला है उसी प्रकार .उतका विरह- 
वर्णन सी “बैरिन सइ रतियाँ? ओर- “सॉँपिन भइ सेंजिया” 


तक ही न रहकर अकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक . 


पहुँचता है | मनुष्य के आदिम वन्य जीवन के परम्परागत मंघुर 
संस्कार को डद्दीप्र करनेवाले इन शब्दों में कितना माधुय्ये है-- 
. ५एक बन ढूंढे सकल बन ढूँढ़ों, कतहुँ न स्थाम लहों” | ऋतुओं 
का आना जाना उसी प्रकार क्गा है। प्रकृति परं उनका. रंग 
वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता दै। भिन्न-भिन्न ऋतुंओं 
की वस्तुएं देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा 
उत्पन्न होदी है वेसे ही ऋूष्ण के हृदय सें क्‍यों नहीं उत्पन्न होती ९ 


ज्ञान पड़ता है कि ये सब ज्घर जाती ही नहीं, जिधर कृष्ण वसते | 


हैं| सव बुन्दावन में ही आ आ कर अपना छड्डा जमाती हँ-- 
, -मानौ, माई ! सबन्‍्ह इते ही मावत | 
अब वहि देस नंदनंदन को कोड न समी जनाबत ॥, 
'# वेरत न बन नंवपत्र, फूल, फल, पिक बसंत नहिं गावत | -. ' 
ऋ का /|»: सर सरोज अलि गु जत, पंवन पराग डड़ावत ॥ 


( २७ ) 
'पावस विविध बरन बर बादर उठि नहीं अंबर छावत | 
» चातक मोर चकोर सोर करें, दामिनि रूप दुरावत ॥ 


अपनी- अन्तदशा को ऋतु-सुलभ व्यापारों के बीच बिस्व॒- 
अति-बिम्ब रूप में देखना भाव-मग्न अन्तःकरण की;एक विशेषता 
है | इसके वर्णन में अस्तुतत अप्रस्तुत का भेद मिट सा जाता है। 
ऐसे वंणन पावस के असंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। 
“निसि दिन बरसत मेन हसारे” बहुत प्रसिद्ध पद है। विरहो-- 
. न्माद में भिन्न-भिन्न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित . 
होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप सें दिखाई पड़ती हैं, कभी 
._ किसी.रूप में | उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप से. 
. दिखाई पढ़ते हैं-- 
ह देखियत चहुँ[दिसि तें घन घोरे 
,.. - मानौ,मत्त मदन के हथियन बल करि बंधन तोरे॥ 
कारे तन अति चुबत गंड मद, बरसत थोरे थोरे। 
रुकत न पवन-महावत हू.पे, मुरत न अंकुस ,मोरे ॥ 
कभी अपने प्रकत लोक-सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं 
और कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयाल् और परोपकारी लगते हैं 
.. बरु ये बद्राऊ बरसन आए | 
_ अपनी अवधि जानि, नदनंदन ! गंरजि . गगन घन छाए ॥ 
.. क्हियत है- सुरल्ोक बसत, -सल्लि | “सेवक .सदा “पराएं ॥. . 
. »  चातक कुल की पीर जानि के, वेड तहाँ तें. धाए,॥ 
: तन किए हरित, .हरषि वेली मिलि, दाढुर खझतक जिवाए.॥ 


“बदराऊ! के 'ऊः और “बरुः में केसी व्यंजना है ! बादल 


दे होकर आते हैं. ! 


( इदं८छ ) ह शक 
प्रिय के साथ कुछ रुप-साम्य के कारण वे ही मेघ कभी 
प्रिय लगने लगते हैं: 
आजु घन स्याम की अनुद्दरि | 
उने आए साँवरे ते सजनी ! देखि, रूप की आरि ॥ 
इंद्रधनुष मनो नवल वसन छुत्रि, दामिनि दसन विचारि। 
जनु वग-पाँति माल मोतिन की, वितवत हितहि निहारि ॥ 


इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का... 
: स्मरण कराकर दुःख वढ़ाता हुआ पतीत होता है भोर यह ' 
फटकार सुनता है-- 
हों तो मोहन के विरह जरी, रे ! तू कत जारत !? 
रे पापी तू पंखि पपीहा ! 'पिउः पिठ पिठ, अ्रधिराति पुकारत ॥ 
सब जग सुखी, दुखी तू जल बिनु, तऊ न तन की विथहि विचारत । 
सूर स्थाम बिंनु त्रज पर बोलत, हृठि अग्रिलोड जनम विगारत ॥| 
कौर कभी समठुःखभोगी के रूप में अत्यन्त सुंहृद जान 
पड़ता है और समान प्रेम ज्रत-पालन के द्वारा उनका उत्साह 
बढ़ाता प्रतीव होता है-- 
बहुत दिन जीवो, पपिहा प्यारों | 
चासर रेनि नाँव ले बोलत, भयो विरह-जुर कारो॥ 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक# नाम विहारो | 
देखो सकल बिचारि, सखी ! जिय बिछुरन को दुख न्यारो ॥ 
जाहि लगे सोई पें जानें प्रेमन-बान अनियारो। 
सूरदास प्रभ्ध॒ स्वाति-वूँद लगि, तज्यों सिंधु करि खारो ॥ 
फाव्य-जगत्‌ की रचना करनेवाली कल्पना इसी को कहते हैं । 
किसी भावोद्रेक हारा परिचालित अन्तबृ त्ति जब उस भाव के 
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हि ( २६ ) 
पोषक स्वरूप गढ़कर या काट छाॉँटकर सासने रखने लगती है 
तब हम उसे संच्ची कवि-कल्पना कह सकते हैं । यों ही सिरपन्ची 
करके-- बिना किसी भाव में मग्त हुए--कुछ अनोखे रूप खड़े . 
करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो वादलापन है, या 
दिमागी कसरत; सच्चे कवि की कल्पना नहीं। वास्तव के 
अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों 
उनके सम्बन्ध में यह देखना चाहिए कि वे किसी भाव की डसंग 
में उस भाव को सभालनेवाल्ले या बढ़ानेवालें होकर आ खड़े 
हुए हैं या यों ही तमाशा दिखाने के लिए--कुतूहल उत्पन्न करने 
के लिए--जवरदस्ती पकड़ कर लाए गए हैं.। यदि ऐसे रूपों की 
तह में उनके प्रव्चक या प्रेषक भाव का पता ल्वग जाय तो 
* समभिए कि कवि के हृदय का पता लग गया ओर वे रूप हृद्य- 
प्रेरित हुए । अंगरेज़ कबि कालरिज ने, जिसने कवि-कल्पना 
पर अच्छा विवेचन किया है, अपनी एक कविता में ऐसे .. 
'रूपांवरण को आनन्दू-स्वरूप आत्मा से निकला हुआ कहा है, 
जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती हे । जब तक यह 
रूपावरण ( कल्पना का ) जीवन में साथ लगा चलता. है तब 
तक दुःख की परिस्थिति में भी (आनन्दस्वप्त नहीं दृटता। पर 
धीरे-धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने 
लगता है । भावोद्रेक और कल्पना सें इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है 
कि एक काव्य-मीमांसक-ने दोनों को एक ही कहना ठीक. समझे 
कर कह दिया है--“कल्पना आनन्द है??( 7779878#0॥ 45 |०9 ); 
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(६ .४२० ) 


सच्चे कवियों की कल्पना को बात जाने दोजिए, साधारण 
व्यवहार में भी लोग जोश में आकर कल्पंता का जो. व्यवहार 
वरावर किया करते हैं वह भी किसी पद्दाइ को शिशु” और 
पांडब” कहनेवाले कवियों के व्यवद्वार से कहीं डचित होता है। . . 
. किसी निष्ठुर कम करनेवाले को यदि कोई “हत्यारा” कह देता है, 
'तो बह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है; क्योंकि विरक्ति या 
णा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी अन्तव चि हत्यारे 
का रूप सामने करती है; जिससे भाव की सात्रा के अनुरूप 
' आल्म्वन खड़ा. हो जाता है। हत्यारा का लाक्षुशिक 
- प्रयोग ही.विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है | उसके स्थान पर . 
: ' यदिं कोई डसे 'वकरा कद्दे, तो या तो किसी भाव की व्यंजना 
न होगी या किसी ऐसे भाव की होगो जो प्रस्तुत विषय के. मेल 
'में नहीं । कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए ओर उसे 
'भाव को अस्तुत-वस्तु के अनुरूप होता चाहिए। भारी मूख को 
लोग जो “गद॒हा? कहते हैं. चह इसी लिए कि 'मूर्ख' कहने से - 
. “उनका जी नहीं मरता--उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार 
_- का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार-विधान में उपयुक्त 
उपमान लाने में कल्पना ही काम करती हे | जहाँ वस्तु, गुण या 
क्रिया के प_्रथक प्रथक्‌ साम्य!पर ही कवि को दृष्टि रहती है वहाँ 
वह डंपमा, रूपक, उल््ेक्षा आदि का सहारा लेता है और जहाँ 
व्यापार-समष्टि या पूर्ण असंग का साम्य अपेक्षित होता है 
 दृष्ठान्त, धअर्थोन्‍्तरंन्यास और अन्योक्ति का। ज्पयत्त 
-वैचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के मेल में जो अग्रस्तुत रखा 
८->7“ज्वाहे वह वस्तु शुण या क्रिया. हो. अथवा व्यापार- 
कह पाकतिक और चित्ताकपक हों तथा उसी प्रकार 


न 


( ४६ ) 
“का भाव जगानेवाला हो जिस प्रकार का प्रस्तुत | व्यापार-समष्ठि 
के समन्वय में कवि की सहृदूयता का जिस पूर्णता के साथ हमें 
दंशन होता है उस पूर्णता के साथ बसु, क्रिया आदि के पृथक . 
: पथक्‌ समन्वय में नहीं। इसी से सुन्दर अन्योक्तियाँ इतनी 
: सम्स्पशिणी होती हैं । चुना हुआ अप्रस्तुत व्यापार जितना ही 
प्राकृतिक होगा- जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आद्स 
जीवन में सुलभ दृश्यों के अन्तर्गत होगा-छतना ही रमणीय 
ओर अलनुरंजनकारी होगा । सूरदासजी ने कई स्थलों पर अपनी 
कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यन्त मनोरम व्यापार 
समष्टि की योजना की है | कोई गोपिका या राधा स्वप्त में 
श्रीकष्ण के दशेनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद 
डचट गई । इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति-व्यापी ओर गू ढृ 
व्यापार. सूर ने रखा है, देखिए-- 
'. हमको सपनेहू में सोच |. 
: जा .दिन तें बिछुरे नंदनंदन ता दिन तें यह पोच॥.. 
मनी गोपाल आए मेरे घर; हँसि करि भ्ुजा गही। 
_ कहा करों बैरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रही॥ 
ज्यों 'चकई प्रतिबंब देखि के आनंदी पिय जानि। 
सर पवन मिंसि निद्धर विधाता चपल्न कियो जल आनि॥ 
... स्वप्त में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल 
में अपना ही प्रतिबिंब देखने का कैसा गूढ़ ओर खुनल्दू्‌र सामय॑ . 
है। इसके उपरान्त पवन द्वारा अशान्त जल .के हिल जाने से 
जाया का सिट जाना केसा भूतव्यापी व्यापार रवप्तमग के मेल 
में लाया गया है। -. 
इंसी अकार ग्राकृतिक चित्रों द्वारा सूंर ने कई जगह ,ए 
प्रसंग को व्येंजना की है। जैसे, गोपियाँ मथरा से 7फे ही, 


पर 4 


( ३२ ) 


पर पड़ी विरह से वड़फड़ा रही हैं, पर क॒ष्ण राज-सुख के आनन्द 
सें फूले नहीं समा रहे हैँ | यह बात वे इस चित्र द्वारा कहते हैँ 


सागर-कूल मीन तरफत है, हुलसि होत जल पीन | 


जेसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण -करनेवाली--सृष्टि 
खड़ी करने वाली--कल्पना कहते हैँ उसकी पुणता किसी एक 
अस्तुत वरतु के लिए कोई दूसरी अगप्रस्तुत वस्तु--जो कि' प्राय 
कवि-परम्परा में प्रसिद्ध हुआ करती है--रख देने में उतत्ती नहीं 
दिखाई पढ़ती जितनी किसी एक पूरँ प्रसंग के मेल का कोई 
दूसरा प्रसंग--जिसमें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों 
की नचीन योजना रहती है--रखने में देखो जाती है । सूरदासजी 
ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया. है, ' 
इसका अनुमान ऊपर डद्धत पदों से हो सकता है। कबीर, 
जायंसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस जीवन का सार्मिक 
स्वरूप तथा परोक्ष जगत््‌ को कुछ घुंधली सी कलक दिखाने के 
लिए-इंसी अन्योक्ति की पद्धति का अवत्तम्बन किया है; जसे-- 
हंसा प्यारे | सरवर तजि कहेँ जाय ! 
' जेहि सखर बिंच मोती चुनते, वहुतिधिः केलि कराय,॥ 
सूख ताल, पुरूनि जत्- छोड़े, कमल गयो कुँमिल्लाय । 
“ कह कबीर जो अ्रव की त्िछुरे, बहुरि मिले कब आय) 


रहस्यवादी कवियों के समान सूर की कल्पना भी कभी कभी 
इस लोक का अतिक्रमण करके आदशे लोक की ओर संकेत 
करने लगती है; जेसे-- 


चकई री! चलि चरन-सरोवेर जहाँ न प्रेम-वियोग | 
: निसि दिन राम राम कीवर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग |. 
' जहाँ #>क से मीन, हँस सिंव, मुनि-जन नंख-रवि-प्रभा-प्रकास | 


( बे३ ) ह 
प्रफुल्लित कमल, निमिष नहिं ससि डर, गु जत -निगम सुबास | 


जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता-फत्न, सुकृत अमृत रस- पीने | 
सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहंगम ! इहाँ कहाँ रहि कीजें ? ॥ 


पर एक व्यक्तवादी सगुणोपासक कबि की उक्ति होने के कारण 
. इस चित्र सें वह रहस्यमयी अव्यक्तता या घुधलापन नहीं है। 
. कंबि अपनी भावना को स्पष्ट ओर अधिक व्यक्त करने के लिये" 
जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है। इसी से अन्योक्ति का साय... 
: छोड़ जयह जगह जसने रूपक का आश्रय लिया है। इसो 
अन्योक्ति का दीनदयाल गिरि जी ने अच्छा निर्वाह किया है--.. 


चल चकई ! वा सर विषय जहँ नहिं रेनि विछोह | 

रहत एकरस दिवस ही सुहूद हँस-संदोह || 
' सुहृद 'हंस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाके। . 
' भोगत सुख-अंबोह, मोह-ढुख होय न ताके ॥ 

बरने दीनदयाल भाग्य बिनु जाय न सकई। 

पिय-मिल्लाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई ॥ 


इसी अन्योक्ति-पद्धति को कवीन्द्र रवीन्द्र ने आजकल अपसे' - 
विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण के बल से और अधिक पललबित करके 
: जो पूर्ण और अज्य स्वरूप प्रदान किया है वह हमारे नवीन . 
हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में 'गाँव में नया नया आया ऊंट? हो रहा है। 


बहुत से नव॒युवककों को अपना एक नया उठ छोड़ने का हौसला हो 


गया है। जेसे भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रीयुत रवीनढ 


 अकति के क्रीड़ास्थल्न से लेकर नाना भूत स्वरूप खड़ा करते 
' बैसे भावों को अहण करने तक की क्षमता न रखनेवाले' बहुतेरे 
' 'ऊटपटांग चित्र खड़ा करने और कुछ असंबद्ध प्रल्लाप करएे....- 


द पट घ्‌ । 


3. 


हे |. ( शेष्ट ) 

हो 'छायाबाद” की कविता समझ अपनी भी छुछ कंरामात 
दिखाने के फेर में पड़ गए हैँ । चित्रों के द्वारा बात कहना बहुत 
ठीक है, पर कहने के लिए कोई वात सी तो हो । छुछ तो काव्य- 
रीति से सबंथा अनभिज्ष, छन्द, अलंकार आदि के ज्ञान से 
बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं। वड़ी भारी बुराई यह है कि अपने 
को एक 'नए सम्प्रदाय” में समझ अहंकारवश ' वे छुछ सीखने 
का कभी लाम मी नहीं लेना चाहते और अपनी अनभिज्ञता को 
एक चलते नाम की ओट में छिपाना चाहते हैं. । मेंने कई एक से 
उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्व किए, पर उनका मसांनसिक 
विकास वहुत साधारण कोटि का-+कोई गस्‍्भीर तत्त्व ग्रहण 
करने के अलुपयुक्त--पाया | ऐसों के द्वारा काव्य-च्षेत्र में भी, 
राजनीतिक क्षेत्र के समान,पाखंड के प्रचार की आशंका है । 
अत: आवश्यकता इस वात की है कि रहत्यचाद का मक्ठत 
स्वरूप और- उसका इतिहास आदि साहित्यं-सेवियों के सामने 
रखा जाय वथा पुराने और नए रहस्यवादी कवियों की रचनाओं 
की सक्ष्म परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कविता के साहित्यिक 
स्वरूप की सीमांसा की जाय | इस विपय पर अपने बिचार मैं 
किसी दूसरे समय प्रकट करूँगा; इस समय जो'इतना कह गया, 
-डसी के लिए क्षमा चाहता हूँ । । । 
यहाँ तक तो सूर की -सहृदयता की वात हुईेैं। अब उनकी 
साहित्यिक निपुणता के सम्बन्ध सें भी दो चार बातें कहना 
आवश्यक है। किंसी कवि की रचना के.विचार के खुबीते के लिए 
हम दो पक्ष कर सकते हँ--हृढदय-पत्त ओर कला-पक्त | हृदय-पत्त 
का कुछ दिग्दर्शन हो चुका। अब सूर की कल्ला-निषुणता के, 
काव्य के वाह्यांग के, सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि 
76.५9 उनमें पूर्ण रूप से वत्तेमान है। यद्यपि काब्य में हृदय- 
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पत्ष ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम आवश्यक नहीं है ) रीति, 
अलंकार, छन्द ये सब्र वहिसंग विधान के अन्तर्गत हैं, जिनके 
हारा काव्यात्मा की अभिव्यक्ति में सहायता पहुँचती है। सूर, 
तुलसी, बिहारी आदि कावियों में दोनों पक्ष प्रायः सम हैं। 
जायसी में हृदय-पक्त की प्रधानता है, कलत्ना-पत्त में ( अल॒ंकारों 
का बहुत. कुछ व्यवहार होते हुए भी ) त्रुटि और न्यूनता है। 
केशव सें कला-पत्त ही प्रधान है, हृद्य-पत्त न्यून है । ह 
. . -यह तो आरमस्भ में ही कहा जा-चुका है कि सर की रचना 
'जयदेव और. विद्यापति के गीत-काव्यों की शेल्नी परे है, जिसमें . 
सुर ओर लय के सौन्द्य या साधुय का भी रसनपरिपाक सें 
वहुत कुछ योग रहता है। सूरसागर से कोई राग या राचिनी 
छूटी न होगी, इससे वह संगीत-अ्रेमियों के लिए भी बढ़ा ,भारी 
खजाना है। नाद-सौन्द्य के साधनों सें अलुआस आदि शब्दा- 
लंकार भी हैं। संस्कृत के गीत-गोविन्द भें कोमल कान्त-पढावल्ी 
ओर अलुप्रास की ओर बहुत कुछ, ध्यान है। विद्यापति की 


रचना में कोमल पदावली का आग्रह तो है, पर अनुआस का. 


उतना नहीं। सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति-विधान 
ओर अनुप्रास की ओर झ्रुकाव कम है। इससे भाषा की स्वासा- है 
विकता में बाधा नहीं पड़ने पाई है। भावुक सर ते अपना 

शब्द-शोधन” दूसरी ओर दिखाया है।. उन्होंने चत्नते हुए 
वाक्‍्यों, मुहावरों और कहीं कहीं कहावतों का बहुत अच्छा 
प्रयोग किया है । कहने का तात्पय यह कि सूर की भाषा बहुत 
चलती हुईं ओर स्वाभाविक है। काव्य-साषा होने से यद्यपि 
डसमें कहीं कहीं: संसक्तत के पढदु,, कवि के समय से पूर्व के 
परम्परागत प्रयोग तथा त्रज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भरी 
आ सिल्रे हैं, पंर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के  क़लैरछूप 


(३६ ) 


सें छुछ अस्दर पड़े या झत्रिमता आवे | श्लेष और यमक छूट . 


पदों में ही अधिकतर पाए जाते हैं । 


अथोलंकारों की अलबत पूर्ण प्रचुरता है, विशेषतः डपसा, 


रूपक, उ्स्पेज्षा आदि-साइश्य-सूलक अलंकारों की। यद्यपि डपमान 
अधिकतर साहित्य-असिद्ध और परम्परागत ही हैं, पर स्वकल्पित 
ज्ञए नए उपमानों की भी कमी नहीं है । कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध 
उपसान भ्री लिए.गए हैं, वे प्रसंग के वीच बड़ी. ही अनूठी 
उद्भाववा के साथ वैठाए गए हैं। स्फटिक के आँगन में चालक 
क्ष्ण घुटनों के वल चल रहे हैं. ओर उनके हाथ पैर का 
- श्रतिविस्व॒ पड़ता चलता है । इस पर कबि की उत्प्रेज्ञा देखिए-- 


फण्कि-शूमि पर करूपग-छाथा 'यह सोमा- अ्रति राजति | 
#रि करि प्रति पद प्रतिमनि चसुधा कमल वैठकी साजति || 


, रूप या अँगों की शोभा के वर्णन सें उपसा, उ्प्रेज्ञा की - 


भरमार वरावर मिलेगी | इतमें वहुत सी तो पुरानी और ' बेबी 
. हुई हैं और कुछ नवीन भो हैं। उपमा, उत्मेत्षा की सबसे 
अधिकता दरिजू की वाल-छबि' के बेन में पाई जांती है; यों 


न्ब्क् 


तो जहाँ जहाँ रूपदर्णन है सत्र ये अलुंकार भरे पड़े हैँ।. 


उपसान सव तरह के हैं, हथ्वी पर के भी ओर प्रथ्वी के बाहर 
के भी--सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौराणिक प्रसंग 
भी । पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के हँ-- 
(क) नील : स्वेत पंर पीत लाल - मनि लव्कन माल रुराई। 
सनि, गुरु, अठुर, देवगुरु मित्ति मनो भीम सहिति ससुदाई ॥ 
. (ले) हरि कर राजतं.माखन रोटी | । 
: मनी वराह भूथर सह पृथिवी घरीं दसनन की कोटी || 


4०-शौभा और वेश-भूषा आदि के वर्णन में सूर को उंपसा . 
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देतेकी कक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर जपसा, उल्मेज्ञा .. 
पर उत्मेज्ञा कहते चले जाते हैं। इस कक में कमीन्‍कर्ी 
'परिप्रिति या सर्यादा का विचार ( 8७॥86 ० ए9709०"४०7 ) 
. नहीं रह जाता; जैसे, ऊपर के डद्यूहरण (ख ) में कहाँ मक्खन 
. जगी हुई छोटी सी रोटी और कहाँ गोल प्रथ्वी ! हाँ, जहाँ 


इश्वरत्व या देवस्व की भावना से किसी छोटे व्यापार हारा हा 


5 अत्यन्त बहदू व्यापार को ओर संकेत सात्र किया है वहाँ ऐसी 
बात नहीं खटकती, जैसे इस पद में-- 
मथत दधि मथनी ठटेकि रह्यो | 
:- आरि करत मठ्की गहि मोहन बासुकि संझु डस्यो ॥ 
. मंदर डरत, सिंधु पुनि काँगत फिरि जनि मथन करे । 
प्रतय होय जनि गहे मंथानी, प्रश्न॒ मर्याद पथरे॥ 
! ., “र उक्त दोनों डद्ाहरणों के सम्बन्ध में तो इतना बिना कहे 
नहीं रहा जाता कि ऐसे उपम्तान बहुत काव्योवयोगी नहीं जँचते | 
काव्य सें ऐसे ही उपमान अच्छी सहायता पहुँचाते हैं जो 
 सासान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते हैं और जिनकी अव्यता, 
. विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाधारण के 
हेंदय पर पहले से जमा चला आता है । न शनि का कोयले सा. 
_ कालापन हीं किसी-ने आँखों देखा है, न वराह सगवाब का दाँत _ 
. की, नोक पर प्रथ्वी उठाना । यह वात दूसरी है कि केशव ऐसे 
कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी “भानु -मनोसनि अंक लिए” ऐसी : 
. जत्मज्ञा की ओर रुचि दिखाई है। , 
. हमारे कहले का यह तांत्पय नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार _ 
'से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत्‌ से बहत्‌ क्षेत्र मनुष्य के “लिएं 
खुलते जाते हैं. उनके भीवर के नाना रसमणीय और अदूसुत,रूपों 
आर व्यापारों का--जो सवसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं है- “7 


हे 
रे 


४ 


( इै८ ) कक टः 


डपयोग करके ज्सके क्षेत्र का विस्तार न किया आय। उनका 
प्रयोग किया जाय, कवि की प्रतिभा द्वारा वे सोचर रूप सें 
सामने ल्ञाए जाये, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं में लाए जायें, 
कंबल अंग आशूपण आदि की उपसा के लिए नहीं । ज्योति- 
विज्ञान द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते 

, बनते विगड़ते, रंग-विरंग के पिडों, अपार ज्योत्तिःसमूहों आदि 
का पता लगा है. जिनके सामने प्रथ्वी किसी गिनती में नहीं | - 
कोई विश्व-व्यापिनी ज्ञान-दृष्टिचाला कृषि यदि विश्व की कोई 
गम्भीर समस्या लेकर उसे काव्य-रूप में रखता चाहता है .तो 
वह इन सबको हस्तामलक बनाकर सार्मने ला सकता है.। 


के 


' सरदासजी में जितनी सहृदयता ओर भावकता है, प्रायः 
। उतनी ही चतुरता ओर वाग्विदग्धघता_ ( ए॥॥) भी ह। किसी 
बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े सीचे ढंग उन्‍हें. मालूम थे। 
गोपियों के बचन भें कितनी विंदग्घता, और वक्रता भरी है। 
बचन-रच ना की उस वेक्तता के सम्बन्ध में आगे विचार किया 
जायगा । यहाँ पर हम चेद्ग्ध्य के उस डपयोग का उल्लेख 
करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्त करने के लिए 
किया गया है । साहित्य-प्रसिद्ध उपसानों को लेकर सर ने बड़ी 
बड़ी क्रीढ़ाएँ की है.। कहीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा 
_ “अदूशुत एक अनुपस बाग” लगाया है; कहीं, जब जैंसा 
जी चाहा है, उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया है, कहीं 
. असंगत । गोपियाँ वियोग में कुकर एक स्थान . पर ऋष्ण के 
अंगों के ज्पसानों की लेकर उ्पमा को इस प्रकार न्याय-संगत 
हराती है । ु 
ऊधो | अब यह समुक्ति मई | 
नंदर्नेंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई [| * 


द ४ ( २९ ) 


कुंतल कुट्लि भवर भरि भाँवरि मालति भुरे लई। 
तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी निरस गई ॥ 
आनन इंदुबरन संमुख तजि करखे तें न नई। 
निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अंतहि हेस हईं॥ 
' तन बनस्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई। 
सूर विवेक-द्दीन चातक-मुख बूँदी तो न सई॥ 


इसी अकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रों के उपसानों को 
अंनुपयुक्त ठहराती है-- 


उपमा एक न नेंन गही । 

कंविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही ॥ 
कहे चकोर, मुख-विधु चिनु जीवन; मवर न, तहँ उड़ि जात। 
'हरिसुख-कसतलकोस -बिछुरे ते ठाले क्यों ठहरात 
खंजन मनरंजन जन जौ पे, कबहँ नाहि सतरात। 
पंख पसारि न उड़त, मंद है. समरुसमीप विकात ॥ 
आए. बधन व्याध हो ऊघो, जो गस्ंग क्‍यों न पत्नाय। 
. देखत भागि बसे घन बन में जहेँ .कोठ संग न धाव॥ 
ब्रजलोचन विनु लोचन केसे ? प्रति छिंन अति डुल्ल.बाइत। 
सूरदास मीनता. कछू इक, जल भरि संग न छॉड़त ॥ 


दोलों उदाहरणों में उपसानों की उपयुक्तता और अलुपयुक्तताः 
का जो आरोप किया गया है, वह हृदय के ज्ञोम से उत्पन्न है, 
इसी से उसमें सरसता-है, काव्य की योग्यता है। यदि कोई 
कठहुज्जती इन्हीं उ्पमानों को लेकर कहने लगे--“बाह ! नेत्र 
अमर कैसे हो सकते हैं ! अमर होते तो छड़ न जाते। झग कैसे 
हो सकते हैं ? झ्ग होते तो जमीन पर चोकड़ी न भरते |” तेः 
उसके कथत में कुछ भी काव्यत्व न होगा। . 


बन 


+ 
शत 


( ४० 2 


डपमातों को आनन्द-दशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर 
ने अप्ररतुत-प्रशंसा? द्वारा राधा के अंगों और- चेष्टाओं का विरह 
से चतिहीन और मन्द होना व्यंजित किंया है * 


जप 


, तब तें इन सबहिन सच्चु पायो | 

जब तें हंरि -संदेस तिह्ारों सुनत वॉवशे आंयो || 
फूले व्याल ढुरे तें प्रगटे, पवन पेट भरि खायो। 
: ऊँचे वैठि विहंग-सभा तरिच कोकिल मंगल गायो || 
निकसि . कंदरा तें केददरिव्ू माथे पूँछ हिलायो। 


वन-ग्रह ते गजराज निकसि के अंग अंग गन जनायो || 


चेशाओं और अंगों का मन्‍न्द और श्रीहीन /होना कारण है, 

_ और उपसानों का आनन्दित होना कार्य है | यहाँ अप्रस्तुत कार्य 

के वर्णन द्वारा पस्तुत कारण की व्यंजना की गई है। गोरवामी - 

घुलसीदासजी ने जानकी के न रहने पर ज्पसानों का असचन्न होना 
'शम के झुख से कहलाया है-- 


0 


कुंदकली, दाड़िम, दामिनी | कमल, सरदससि, अहि-भामिनी || 
श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं | नेकु न संक सकुच मन माहीं | 
सनु जानकी ! तोहि त्रित आजू | दरपे सकल पाइ जनु राजू || 


पर यहाँ उपमानों के आनन्द से केवल सीता के न रहने की 
-व्यंजना होती है । सूर की “अप्रस्तुत-प्रशंसा? में उक्ति का चमत्कार 
भी कुछ विशेष हे ओर रसात्मकता भी | 
दूर की सूझ या ऊहाचाले चमत्कार-प्रधात पद भी सूर ने 
-बहुत से कह्दे हैं; जैसे-- 
( क ) दूर करहु बोना कर घरिवो | 
>> मोहे म्रग नाहीं रथ हॉक्यों, नाहिने होत चंट को दरियों ॥ 


ह हि कक, 

: (ख) मने राखन को बेनु लियो कर, मृग थाके उड़पति न चर | 
््ि ध्ज €७ 6 

अति आतुर हू सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करुन टरे || 


:.._ राधा सन वहलोने के लिए किसी प्रकार रात बिताने के 
लिए, वीणा लेकर चेठीं। डस वीणा या वेशु के स्वर से मोहित 
होकर चन्द्रमा के रथ का हिरन अड़ गया और चन्द्रमा के रुक 
तने से रात और भी बढ़ गई | इस पर घवराकर वे सिंह का... 
चित्र बनाने लगीं जिससे झुग डरकर भाग जाय । जायसी की 
* पद्मावत! में सी यह झक्ति ज्यों की त्थों आई है-- $ 
गहे बीन मकु रैनि विहाई | ससि-बाहन तहँ रहै ओनाई॥ 
.* मुनि धनि सिदद हरेहे लागै | ऐसिहि विया रैने सब जागे॥ 


. जायसी की पदमावत विक्रम संवत्‌ १५६७ में बनी और सूर- 


सागर संबत्‌ १६०७ के लगभग बच चुका था | अतः जायसी की 
रचना कुछ पूर्व की ही मानी जायगी । पूर्व की न सही, तो ञी 
किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति त्ी हो, इसकी संभावना ' नहीं | 
उक्ति सूर और जायसी दोनों से पुरानी है । दोनों ने स्वतंत्र रूप 
में इसे कवि-परस्परा द्वारा प्राप्त किया । 

' कहीं कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर, या यों कहिए 
कि ऊहा का सहारा लेकर--जैसा पीछे बिहारी ने बहुत किया-* 
वृणंलः कुछ अस्वाभाविक कर दिया है। चन्द्र की दाहकता से 


चिढ़कर एक गोपी राधा से कहती है-- 
कर घनु ले किन.चंदृहि मारि १... | 
. 7 हवाय जाय मंदिर चढ़ि ससि-संगुख दपनः बिस्तारि। ह 
- याही भाँति बुलाय, मुकुर महि अति बल् खंड खंड करि डारि | ह 
” गोषियों का “विरहोन्माद कितना ही बढ़ा हो, पर उनवरिसयॉद्ध.: 


( ४२ ) 


' बिल्कुल बच्चों की सी दिखाना स्वाभाविक नहीं जंचता । कविता 
में दूर की सूक या चमत्कार ही सव कुछ नहीं है । हु 
. पावस के घन-गजन आदि वियोगिनी को सन्तापद्धायक होते 
हैं, यह तो एक वधी चली आती हुई बात है। सूर ने एक प्रसंग 
कल्पित करके इस बात को ऐसी युक्ति से रख दिया है कि इसमें 
क अनूठापन आ गया है ।,वे कहते हैं कि पावस आने पर 
सखियाँ राधा को मालूम ही नहीं होने देतीं कि पावस आया . 
है। वे ओर-और बातें बताकर उन्‍हें: वहकाती रहती 
बात वूक्त यों वहरावति । 
सुनहु स्थाम ! वे सखी सबानी ' पावस ऋतु राधहि न सुनावति । 
घन गरजत तो कददत कुसल्ममति गूँलत गुद्या सिंह समभ्कावति ॥| 
नहिं दामिनि, द्रुम दवा सैल चढ़ी, फिरि वयारि उलटी कर लावति | 
नाहिन मोर वकत पिक दाहुर, ग्वाल-मंडली खगन खेलावति ॥ 


सूर को वचन-रचना की चतुराई ओर शब्दों की क्रीड़ा का 
भी पूरा शाक्र था। वीच बीच सें आए हुए.कूट पद इस बात के 
प्रमांण हैं, जिनमें या तो अनेकाथवाची शब्दों को लेकर या 
किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिये अनेक शब्दों की 
लम्बी लड़ी जोड़कर खेलवाड़ किया गया है। सूर की प्रकृति 

क्रीड़ाशील थी । उन्‍हें कुछ खेल-तमाशे का भी शौकू था-।. 
लीलापरुपोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी हीं 
चाहिए | तुलसी के गम्भीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास 
नहीं मिलता | अपनी इस शब्द-काशल की प्रब्ृृत्ति के कारण _ 
सूर ने व्यवद्वार के कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एक- 
आध जगह दक्तियाँ वाँधी हैं; जैसे -- ' 


साँचो सो लिखवार कहावे। 
काया-आम मसाहत करि कें, जमा. बाँधि ठहरावें । 


.( ४३ ) 


मन्मथ करे केद अपनी में, जान जहतिया लावै ॥ 
के काव्य सें इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतीं। आँचार्यों 
ने “अप्रतीतत्व” दोष के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है। 
सूर भी एक ही आधघ जगह ऐसी उक्तियाँ लाए हैं ; पर वे प्रेस- 
फोजदारी? ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे गई हैं । 
यहाँ तक तो सूरदासजी को छुछ विशेषताओं का 
अनुसन्धान हुआ । अब उनकी पूर्ण रचना के सम्बन्ध में कुछ 
 सासान्य सत स्थिर करना चाहिए | पहले तो यह समझ रखता 
चाहिये कि सूरसागर वास्तव सें एक महासागर है जिससें हर . 
एक प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर 
अमृत है उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल्न 
भी | खारे, फीके ओर साधारण जल से अमृत को अलग करने सें 
विवेचकों को ग्रवृत्त रहना चाहिए | सूरसागर में वहुत से पढ़ 
. बिल्कुल साधारण श्रेणी के मिलेंगे | एक ही पद सें भी कुछ 
चरण तो अनूठे ओर अह्वितीय मिलेंगे और कुछ साधारण, 
ओर कभी कभी तो भरती के । कई जगह वाक्य-रचना अव्य- 
_ बस्थित मिलेगी और छुन्द या तुकान्त में खपाने के लिए शब्द 
भी कुछ विकृृत किए हुए, वोड़े मरोड़े हुए, पाए जायगे; जेसे' - 
' रहत के लिये 'राहूतः, 'जितेक”, के लिए 'जितेत', पानी” के. 
लक्षिए पान्यों? इत्यादि । व्याकरण के लिए लिंग आदि का 
विपयेय या अनियम भी कहीं कहीं मिल जाता है। जेसे, 'सूल” 
शब्द्‌ कहीं पुल्लिंग आया है, कहीं छ्ीलिंग | सारांश यह -कि यदि ह 
हम भाषा पर सामान्यतः विचार करते हैं तो वह सवेत्र तुलसी 
की सी गठी हुई, सुंव्यवस्थित और अपरिवचतेनीय न मिलेगी । 
कहीं कहीं किसी वाक्य या किसी चरण तक को हम बदल देँ 
तो कोई हानि न होगी । किसी किसी पद में. कुछ 5 7» कूछ 
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विशेष अश्थ-शक्ति नहीं रखते, चरण की पूर्ति करने का ही काम 
- ढेते जान पड़ते हैं। वात यह है कि नित्य छुछ न कुछ पद वनाना 
उनका नियम था । उन्होंने बहुत अधिक पद कहे हैं । फुटकर पद 
. कहते चल्ले गए हैं; इससे एक ही भाववाले बहुत से पद भी आ ' 
गए हैं और कहीं कहीं भाषा सी शिथिल हो गईं है। अम्धे ढ्रोने 
. के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छाँटने या हरताल 

: लगाने का उन्हें वैसा मौका न था.जैसा तुलसीदास की |. 


शा 


शी ड्पासना-पद्धति के सेद के कारण सूर ओर तुलसी की 

"रचना में जो भेंद कहा जाता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना 
चाहिये | तुलसी की उपासना सेव्य-सेवक-भाव से कद्दी जाती है 
ओर सूर को सख्य भाव से । यहाँ तक कि भक्तों. में सूरेदॉसजी 
श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कह्दे जाते हैं। यहाँ पर हमें 
केवल यह देखना है कि इस उपासना-भेद्‌ का सूर की रचना के 
स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि विचार करके देखा जाय 
' तो सूर में जो छुछ संकोच का अभाव या प्रंगल्भता पाई जाती 
है बह ग्रहीत विषय के कारण । इन्होंने वात्सल्य और ख्गार 
ही वर्णन के लिये चुने हैं ' जिसे वालक्रीड़ा और श गारक्रीड़ा 
का अत्यन्त विस्तृत बर्णंव करना है वह यदि संकोच-भाव 
छोड़ लड़कों की नटखटी, यौवन-सुलभ हास-परिहास आदि का 
वर्णन न करेगा तो कास कैसे चलेगा ? कोलिदास ने भी कुमार- 
सम्भव में पावेती के अंग प्रत्यंग का खगारी वर्णन किया है। 
- तो क्या उसकी शंकर की ज्पासना भी सख्य भाव की हुईं और 
उनका वह वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ ? थोड़ा सा 
थ्यान देने से ही यह जाना जा सकता है कि आरस्म में सूर ने - 
-. जो वहुत दूर तक्क विनय के पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दांस 
'के रे केक नम हैं. । मिलान करने पर सूर की -विनयावल्ली 


क्त 


। ए छह ): 
और तुलसी की विनय-पत्रिका में सखा और सेवक का कोई 
भेद्द न पाया जायगा | विनय में सूर सी ऐसा ही कहते पाए 
जायगे-“प्रद्चु ! हों सब पतितन को टीको” । यों तो तुलसी यी 
प्रेम-भाव में सग्त हो सामीप्य और घनिष्ठता अलुभव करते हुए 
(पूंतरा बाँधने” के लिए तेयार होकर गए हैं. ओर शबरी आदि 
को तारने पर कहते हैं--.“तारेहु का रही सगाई !” न्‍ 

.. इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ महानुसावों . 
ने सूर और तुलसी में प्रकृति-भेद बताने का अयत्व किया है 
और सूर को खरा तथा स्पष्टवादी और तुलसी को सिफारशी, 
खुशासदी या लल्लो-चप्पो करनेवाला कह। है। उनकी राय से. 


. छुलसी कभी राम की लिन्‍्द्म नहीं करते ; पर सर ने “दो चार 
स्थानों पर ऋष्ण के कारों की निन्‍द्ता सी की है; यथा--../#.- 


(क) तुम जानत राधा है छोटी । 
हम सों सदा दुरावति है यह, बात कहै मुख चोटी पोही॥ 
नैंदनंदन याही के बस हैं, विवस देखि बेंदी छबि चोयी। : . के 
सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उनहूँ तें अति ही . खोदी ॥ 
(ख) रुखी री ! स्याम कहा हित जाने । 
सूरदास, स्वस जौ दीजें कारो कृतहि नन्‍माने 7 ः 
. “- पर यह कथन कहाँ तक ठीक है, इंसका - निर्णय इस अश्व . 


-के उत्तर द्वारा ऋटपट हो सकता दे । “सूरदास अअझु वें छति 


खोटे”, “कारों कृतदि न माने? इन दोनों .वाक्‍्यों में वाच्यार्थ के 


अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्याथ भी हैया 
: नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो 


सकताःहै ।-पर किसी अकार को व्य॑ंग्याथ न होने पर ये दोर' 


वाक्य रखसात्सक न. होंगे, इनमें कुछ भी कृदयव्व से होगा 47 ५ 
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हमारे देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के कारण 
रखांत्मक हैं। इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोढ़ा 
'सा भी ध्यान देगा बह जान लेगा कि कृष्ण -न तो वास्तव में 
खोटे कहे गए हैं, न कलूटे ऋतध्त | प्रथम पद में जो सखी की 
. उक्ति है बह विनोद या परिहास की झक्ति है, सरासर गाली नहीं 
है। सखी का यह विनोद हे का ही एक स्वरूप है ओर संचारी 
के रूप में प्रिय सखी राधा के ग्रति रति-भाव की व्यंजना करता 
है। इससे सखी के उस आनन्द का पता चंलता है जो राधा ऋष्णु 
“के परस्पर प्रेंस को देख डसे हो रहा है | इसी प्रकार दूसरा पद 
- विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ बविनोद-मिश्रित अमर्प 
 3यंजित होता है। यह अमप भी यहाँ रति भाव का- व्यंजक. है 
_इसके कहने की आवश्यकता नहीं। यह आरम्भ में ही कहा 
जा चुका है कि ऋष्ण और गोपियों का प्रेम लोक-सर्यादा से परे 
लीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप सें सामने रखा गया है। इस 
सम्बन्ध में हमारा केवल यही निवेदन है कि साम्प्रदायिक 
परिभाषाओं के चकर में साहित्यिक दृष्टि खो न देनी चाहिए | 
. तुलसी पर दूसरा इलज़ास, जिससे सर वरी किए गए हें, 
यह हे कि वे रह रहकर फजूल याद दिलाया करते हैँ. कि राम 
परमेश्वर हैं। ठीऋ हें ; तुलसी ऐसा जरूर करते हैं | पर कहाँ? 
रासचरितसानस में | पर रासचरितमानस तुलसीदस फा एक- 
' मात्र प्रंन्थ नहीं है । उसके अतिरिक्त तुलसीदासजी के और भी 
कई ग्रंथ हैं| कया सबमें यंही वात पाई जाती है? यदि नहीं, 
: तो इसका विवेचन करना चाहिए कि रशामचरित॒मानस में ही 
यह वात क्‍यों है। सेरी समझ में इसके कारण ये हैं-- 
(१) रामचरितमानस की कथा के बकता तीन हँ--शिव, . 
के रृग्बल्क्य और काक-सुशुंडि। श्रोता हैँ पावती, मरद्यान और 


ह (४७ ) 
'गरुड़ | इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह सोह प्रकट किया है . 
कि कहीं रास मनुष्य तो नहीं हैं। तीनों वक्ता जो कथा कह रहे- 
: हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए | इसलिए कथा के बीचं-वीच 
सें याद दिलाते जाना बहुत डचित है। गोस्वामीजी ने भूमिका 
- सें ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है । 
(२) रासचरितसानस एक प्रबन्ध-काव्य है जिसमें कथा का 
प्रवाह अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चला चलता है | 
- इस दशा सें कथा-अवाह सें सग्न पाठक या श्रोता को असल 
बात की ओर ध्यात् दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय 
पर उस कवि को अवश्य सालूस होगी जो नायक को ईश्वरा- 
ब॒तार के रूप सें ही दिखाना चाहता है| फुटकर पद्यों सें इसकी 
आवश्यकता न प्रतीत होगी। सूरसागर,की शैली पर तुल्नसी की 
गीतावली/ है । उससे यह वात नहीं पाई जाती । जब कि समाव 
- शैली की रंचना मिलती है तव मिलान के लिए ड्सीं को लेना 
' चाहिए । हट * * ीी 
(३) श्रीकृष्ण के लिए हरि, “जतादेन! आदि विष्युवाचक है 
' शब्द बराबर लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । गोपियों ने ऋष्ण के लिए बराबर 'हरि!ः शब्द 
का व्यवहार किया है। | ह 
इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना और कह ढेवा चाहता 
हूँ कि जिस प्रकार तुलसी ने राम की सान्निध्य-प्राप्ति के कारण 
' दशरथ, कोशेल्या, केवट, शबरी, जठायु आदि के भाग्य को 
शिव, सनकाद्क के भाग्य से भी.बढ़ंकर कहा. है उसी अकार, 
नहीं शब्दों में, सूर ने भी जगह जगह ननन्‍्द-यशोदा और गोप- 
गोपियों के भाग्य को सराहा है। यह भी याद ही द्लाना है 
कि कृष्ण परमेश्वर है।. आल) 


|. ( ४८ ) ु 
सूरदासजी अपने भाव में मग्त रहनेवाले थे, अपने चारों - 
ओर की परिस्थिति की आलोचना करनेवाले नहीं। संसार में 
क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा. . 
रहा है, इन वातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया है |. 
तुलसीदासजी लोक की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे। वे 'डसके 
बीच पेदा होतेवाली बुराइयों को तोत्र दृष्टि से देंखनेवाले थे। 
जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता की दुःख-इशा ओऔर 
दुच्न त्ति तथा मर्यादा के हास पर दृष्टिपात किया- है, उसी कार 
लोक-मर्यादा के हास में सहायता पहुँचानेवाली प्रच्छन्न शक्तियों 
को भी पहचाना है । किस प्रकार उन्होंने कवीर, द्ादू आदि 
लोक-विरोधी स्वरूप को पहचान कर उनके छद्धत व्यक्तिवाद . 
विरुद्ध घोषणा की, यह हम गोस्वामी जी, की आलोचना 
दिखा चुके हैं। & सरदासजी अपने साव-मजन और सन्दिर 
त्य-गीद में ही लीन रहते थे.; इन सब अंदेशों से बहुत डुबल्ले 


0 आ 08: 


'नहीं रहते थे । पर 'तिगयुन वानी” की जो हवा वह रही थी 


डसकी ओर उनके कान अवश्य थे । 


तुलसी की आलोचना में हम सूचित कद चुके हूँ कि तुलसी 
का ब्रज़भाषा ओर. अवधी दोनों काव्य-भापाओं पर तुल्य 
अंधिकार था ओर उन्‍होंने जितनी शेतलियों को काव्य-रचना 
प्रचलित थीं उन सव पर वहुत उत्कृष्ट रचना की है। यह वात 


. सूर में नहीं है | सूरसागर की पद्धति पर बंसी ही सनोहारिणी 


डा 


' ओर सरस रचना तुलसी की 'गीतावली' मौजूद है; पर रास- 








देखिए काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित भोस्वामी 
फेजसीदास! नामक अंथ | है 


जैज 


ह (छू > 
: चरितमानस और, कंविताबली की शेल्ली की सूर की को 
नहीं है। इसके , अतिरिक्त मनुष्य-जीवन की जितनी अधिक 
दशाएँ, जिवनी अधिक 'ब्ृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई है, उतनी 
सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र-चित्रण द्वारा जैसे विविध 
 अकार के ऊँचे आदर्श खड़े किए है वैसे सूर ने नहीं । तुलसी . 
की शतिभा सर्वतोसुखी है और सूर की एकसुखी | पर एकसुखी 
होकर उसने अपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई है 
उतनी दूर तक की तुलसी ने भी नहीं ; ओर किसी कवि की तो . 
वात ही कया है। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका. - 
अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं । 
सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्द्शन को समाप्त 
करने के पहले इतना और कह देने को जी. चाहता है कि सूर सें 
साम्प्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षो अंधिक हैं | अष्टछाप 
में वे थे दी । उन्होंने अनन्य उपासना के अनुसार झृष्ण या हरि 
को छोड़ ओर देवताओं की स्घुति नहीं की है। गनन्‍्धारम्भ में . 
भी प्रथानुसार गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया. है पर .- 
तुलसीदासजी की वन्द्ना कितनी विस्तृत है, यह रामचरितमानस 
'ओऔर विनय-पत्रिका के पढ़नेवांले मात्र जानते हैँ। उनमें लोक- 
संग्रह का भाव पूरा पूरा था। उनकी दृष्टि लोक-विस्दृत थी। 
- जन-समाज के बीच--या कस से कम हिन्दू-समाज के बीच -- 
परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुखद व्यवस्था. 
स्थांपित . देखने का अभिलाष भी जन्में बहुत कुछ था। शिव 
और रास को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्‍होंने शेवों और 
वैष्णवों में भेदबुद्धि रोकेने का अ्यत्न किया था। पर सूरंदासजी 
का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था। 
जो तुलसीदांसजी के.प्न्धों को पढ़ता है वह उन्हें देवता्ों : 
थ्. 


( ५० 2: 


: से उंदासीन भी नहीं सममता ; उनका शत्र॑ और द्रोही समझना 
' तो दूर रहा । इतने पर भी कुछ लोगों ने वनवास के करुण-प्रसंग 


के भीतर अथवा राम के महत्त्व आदि की भावना में लीन करने-... . 


वाले किसी पद में 'सूर रवारथी” आदि शब्द देखकर यह कहना 
बहुत जरूरी .समभझा है कि “सूर ने तुलसी फे समान देवताओं 
को गालियाँ नहीं दी है? । इस पर यही. सममकर रह जाना 
पड़ता है कि यह मत-बैलक्षरंय के प्रदर्शन का युग है । 
सूर की विशेषताओं पर स्थूल्न रूप से इतना विचार करने के 
. उपरान्त अब हम उनकी उस संगीत-भूमि में थोड़ा प्रवेश करते 
ह जो 'अमरगीत? के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें चचन की 
भावश्रेरित वक्ता द्वारा प्रेम-प्रसत.न जाने कितनी अन्तवृ त्तियों 
, का छद्धाटने परम संनोहर है। 'अमरगीत” का असंग इस प्रकार 
आया है। भीकृष्ण अक्रर के साथ कंस के निमन्त्रण पर सथुरा 
गए ओर वहाँ कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव का डद्धार 
किया | इसी बीच में कुछहजा नास की कंस की एक दासी को 
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी 
बनायां। जब अवधि बीत जाने पर भ्री वे लौटकर गोकुत्ष न 
आए तव ननन्‍्दू, यशोदा तथा सारे बन्रजवासी बड़े दुखी हुए | उन 
गोपियों के बिरह का क्‍या कहना है जिनके साथ उन्हंने. इतनी 
कीड़ाएँ की थी | चहुत दिनों पीछे श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा 
'गोपियों को सममाने घुकाने के लिए अपने सखा जद्धव को त्रज 
भें भेजा। जद्धव ही को क्‍यों सेजा ? कारण यंह था कि जद्धव 
को अपने ज्ञान का बड़ा गयव था, ग्रेंस था भक्ति-मार्म की वे 
डपेक्षा करते थे । ऋष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने में यह .- 
अभिश्नाय था कि वे- उनकी श्रीति को गूढ़ता और तन्मयता 
के देखकर शिक्षा अहरए करे और सशुण भक्ति-मा्गे की सरसता 


5 
है, 


(. ४१ ) 


“ और सुगमता के सामने उनका ज्ञान-गर्व दूर हो-- 
जदुपति जानि उद्धव-रीति | | 
जेहि प्रग० निज सख कहियत करत भाव अनोति ॥ 
बिरह-दुख जहेँ नाहिं जामत, नाहिं उपजत प्रेम। 
रेख, रूप न बरन जाके यह धरत्रो वह नेम |! 
 त्रिगुन तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत और | 
बिना ग़ुन क्यों पुहुमि उघरे, यह करत मन डौर ]। 
बिर-सस के मंत्र कहिए. क्‍यों. चले संसार। 
, कछु कहत॑ यह एक़ प्रगव्त, अति भन्‍्यो हंकार॥ 
प्रेम भजन न नेकु यथाके, जाय क्‍यों समझाय १ 
सूर प्रभु मन यहै आनी, त्रजहि देहूँ पठाब॥. .., 
“बत्रिगुन तन करि लखत हमकों, त्रह्म मानत और” इंसी भ्रम: 
का निवारगु कृष्ण चाहते थे। जगत से ब्रह्म को सदा अलग . 
मानना, जगत्‌ की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकार करना भक्ति- 
सार्गियों के निकट बड़ी भारी आन्ति है। “अहमसात्मा गुडाकेश, 
:  स्वेमृताशयस्थितः” इस' भगवद्गाक्य को सन में बेठाए हुए सक्त- . 
जन गीता के इस उपदेश के अजुसार भगवान्‌ के व्यक्त स्वरूप . 
की ओर अकषित रहते हैँ-- 422 


कलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ .। 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवर्धिरवा प्यते ॥| ह 
जद्धव बात बात में 'एक प्रगटवः*अद्वेतवाद का राग अलापते : 
थे! पर “बिरह-रस के मंत्र कहिए क्‍यों चले संसार १”-रस-विहीन. 
जपंदेश से लोक-ठयवहार कैसे चल सकता है १ रस-विद्दीनं उपदेश 
किस प्रकार असर नहीं. करते, यही दिखाने को. अमरगीत की . 


रचना हुई है। 


र्फ 


( ४२ ) ु 
उद्धव के ब्रज में दिखाई पढ़ते ही सारे व्रजवासी उन्हें घेर 
लेते हैं । वे नन्‍द्द यशोीदा से सँदेसा कह चुकते के उपरान्त गोपियों 
की ओर फिरकर कृष्ण के संरेश के रूप में ज्ञान-चर्चा छेड़ते 
हैँ । इसी बीच में एक भौंरा बढ़ता उड़ता गोपियों के पास' आकर 
शुनगुनाने लगता है-- 
यहि अंतर मधुकर इक आयो | 
निज सुमाव अनुसार निकट होइ सुंदर - सब्द सुनायों 
० पूछन लागीं ताहि गोपिका “कुतरजा तोहिं पठायो! 
, कैधों सूर स्थामसुंदर को हमें संदेसो लायो?१” || 
फिर तो गोपषियाँ सालो उसी अप्तर को संवोधन करके जो 
जो जी में आता दे, खरी खोटी, उलठी सोधी, सब सुना चत्नती 
८हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम 'अपरगीत” पड़ा है। कभी 
गोपियाँ डद्धव का नाम लेकर कहती छू, कभी उसी अ्रमर को 
संबोधन करके कहती हँ--विशेषतः जब परुष और कठोर 
वर्चन मुँह से निकालना होता है। झगार रस का ऐसा सुन्दर 
'लपालस्भ-काव्य” दसरा नहीं है । 
व को देखते ही गोपियों को सम्बन्ध-भावता के कारण 


. कृष्ण के मिलने का सा सुख हुआ-- 


धो ! पा लागों भत्ते आए । 

तुम देखे जनु माधव देखे, ठुम त्रव ताप नसाएं ॥ 

प्रिय के सम्बन्ध से बहुत सी वस्तुएँ प्रिय लगने लगती हैं। 
यही वात यहाँ अपने स्वाभाविक रूप सें दिखाई गई है। इसी 
को बढ़ाकर विंहारी कुछ और दूर ,तक ले गए हैं। उनकी 
नायिका को नायक के सेजे हुए पंखे की हवा लगने से उल्टा 
3 होता है । यह एक तमाशें की बात जरूर हो 
गई है... ह न्‍ । 


ह ( ४३ ) 
_ हित करि तुम पठयो, लगे वा बिजना की बाय। 
: टरो तपनि तन की तऊ' चली पंसीने न्हाय ॥ 
सूर ने भी मय की चरतु पाकर 'सात्तिक! होना-दिखाया - 
है, पर तसाशे के रूप में नहीं, अत्यन्त स्वाभाविक और 
समरपर्शी रूप में तथा अत्यन्त अथ-प्राचुय के साथ | ज्द्धव के. 
हाथ से श्याम की पत्नी राधा अपने हाथ में लेती हैं ओर-- 
निरखत अंक स्थामसुंदर के बार बार लावति छाती । 
लोचन-जल-कागद-मसि मिलिके है गइ स्याम स्याम की पाती ॥ 
आँसुओं से भींगकर स्याही के फेलने से सारी चिदठी काली _ 
'हो गई, इससे क्ृष्ण-सम्बन्ध की भावना के कारण अबल' 
प्रेमोद्रेक सूचित हुआ । आगे देखिये तो इस प्रेमोद्रेक की तीत्रता 
व्यंजित कंरने के लिये 'अंक' और 'स्यास! शब्दों में श्लेष कैसा 
काम कर रंहा दै.। पत्नी पाकर वैसा ही प्रेम उम्नड़ा जैसा. कृष्ण 
को पाकर जमड़ता । ऋष्ण की पत्नी ही उनके लिए कृष्ण हो गई। 

' जैसे वे ऋष्ण के अंक ( गोद अर्थात्‌ शरीर ) की पाकर आलिंगन 
करतीं वेसे ही ऋष्ण के लिखे अंक ( अक्षर ) देखकर वे पत्नी . 

' को बार बार हृदय से लगाती हैं | यहाँ सावाधिपति सूर ने भाव 
का और आधिक्य व्योजत करने के लिए शब्दसाम्य को - 
_सहायता/ऐसे कोशल से ली.है कि एक. बार शब्दों का साधारण . 

अर्थ € अक्षर और काला ) लेने से. जिस भाव की अधिकता 

“सूचित हुई फिर आगे उनका श्लिष्टअंथ ( गोद ओर श्रीकृष्ण 
लेने से उसी भाव की और अधिकता व्यंजितं हुईं। इससे जो 

: ल्ञाघव हुआ है--मज़मून में जो चुस्ती आई है-- वह तो हे ही, 
- सांथ ही प्रेम के अन्तभू तः एक सानसिक्क देशा के चित्र का रंग 

. कैसा चटकीला हो गया है ! शब्दसोम्यं की उपयोग में-लानेवाला - 

संच्चा कंवि-फोशल यही: है । ह । हर 


( ४४ ) 
यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्द्सास्य को 


'. लेकर कृष्ण और “पत्नी” की तुलना पर ज़ोर देने लगते--केंहते 


' कि पत्नी मानो कृष्ण ही है, क्योंकि वह भी श्याम है ओर उसके . 
भी अंक ( वक्तस्थल ) है--तो काव्य की रमणीयता कुछ - भी न. 
' आती । राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान ज्ञग रही है, वह 
साहश्य या साधन्य के कारण नहीं, बल्कि सम्बन्ध-भावना के 


... : कारण, कृष्ण के द्ाथ की लिखी होने के कारण। केवल शब्दा- 


_.. त्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें कि यह. 
' बेल है क्योंकि इसे भी 5('गः हैँ, तो यह काव्यकला वो न होगी, 
ओर कोई कला हो तो हो। क्‍या ज़रूरत है कि शब्दों की 
जितनी कल्ाबाज़ियाँ हों, सब काव्य ही कहलावें ९ 
'... गोपियाँ कहती हैं कि हम ने इतने सदेसे भेजे हैं कि शायद 
जनसे मथुरा के कुएँ भर गए होंगे ; पर जो सदेसा लेकर जाता . 
है वह लौटता नहीं-- " 
' संदेसनि मथुबन कूप. मरे। े ह 
जो कोउ पथिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं गवन करे ॥ 
के.व स्याम सिखाय समोघे, के वें बीच मरे! 
अपने नहिं पठवत नंद-नंदन हमरेठ फेरि घरे ॥ 
मसि खूँटी, कागर जल भीजें सर दव लागि जरे! - 


प्रिय से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रिय 
लेगना ऊपर दिखा आए हैं-| इस पंद में प्रेमाभिलाष -की पूर्ति में 
जो वस्तुएँ बाघक होती हैं, सद्दायक नहीं होतीं या उपयोग में - 
नहीं आर्ती, उनके ऊपर बड़ी सुन्दर मल्लाहट स्त्रियों को स्वासा- 
विक बोली में प्रकट की गई है। पथिक संदेसा लेकर गए, पर ' 
न लौटे; न जाने कहाँ सर गए ! कोई चिट॒ठी भी नहीं आती दै। 
सथुरा भर में स्याही दी चुक गई, या कागज भींगकर गल ग्रए 


जि 


ली 5 ( डइ४, ) 
. अथवा सरकंडों में ( जिनकी क़लम बनती है ) आग लग गई, 
वे जल गए ९ | 
. जो कोई पथिक जघर से होकर निकलता है उसे रोककर : 
: गोषियाँ अपना संदेसा कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है 
कि इसी डर से पथिकों ने उघर से होकर जाना ही छोड़ 
दिया है-- | 
.... « सूरदास संदेसन के डर पथिक न वा मंग जात | 
, ज्यों ही उद्धव अपना ज्ञान-संदेश सुनाना आरम्भ करते हैँ. . 
'. स्थों ही गोपियाँ चकपका कर पूछने लगती हैं-- का 
हम सों कहत कौन की बातें ! 
सुनि, ऊधो ! हम सममभतति नाहिं, फिरि बूमति हैं तातें ॥ 
. को हप भयो, कंस किन मारयो, को बछुचौ-रुत आहि 
:- यहाँ. हमारे परम मनोहर जीजत - हैं झुख चाहि॥ 
गोपियों को यह “चकपकाहट' डद्धव की वाव की असंगति 
पर होती. है। जिसने ऐसा सेँदेसा भेजा है वह न जाने कौन 
- है। परम प्रेमी ऋूण तो हो नहीं सकते । इसका तात्पय यह्‌ नहीं. 


कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं। के 


केवल विश्वास करने की अपनी अतत्परता और आश्चये मात्र 
व्यंजित कर रही हैं.। कृष्ण के सस्बन्ध. से उद्धव सी गोपियों 


को प्रिय और अनोखे लग रहे .हैं। इसी से बीच बीच में दे उन्हें. 
“बनाने ओर उनसे परिदहास करने लगती हैं। वे कृष्ण पर भी 
फबती छोड़ती हैं: और उद्धव को भी-बनाती हैं--.. | 
,..... ऊधो:! जान्यो ज्ञान तिहारो। | 
'..:. जाने कहा -राजगति-लीला' अंत अहीर वेचारो ॥ 
-. .  ख्ांवत-नाहिं ल्लाज के मारे, -मानहु -कोन्ह .खिसात्यो |. . 

: -. हम सबैं-अयानी, ऐक सयानी कुबजा .सों सन मान्यो |. 


( ७८६ ) 5; 
ऊधो जाहु बाँह धरि ल्याओ सुंदर स्थाम पियारो। - 
व्याहो लाख, घरो दस कुबरी, , अंतहि कान्ह हमारो | 
परिहास के अतिरिक्त श्रन्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा 
आओदाय्य! की कैसी साफ़ कलक है। : 
डजद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियाँ के मन: में यह वात 
समात्ती ही नहीं कि यह कृष्ण का सँदेसा है। कभी थे कहती 
६-“ऊथधो ! जाय वहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नंदकुमांर” 
कभी कहती हँ--/स्थास तुम्हें हाँ नाहिं पठाए, तुम हो बीच 
: म्ुुलाने”। जब उद्धव बक्रते ही.जाते हैं तव वे ओर भी बनादी 
हैं; कहती हैं कि जरा अपने होश की दवा करो -- 
. ऊधो ! तुम अपनो जतन करो | 
हित की कहत कुहित की लागें, किन वेकाज 'ररो ! 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की। 
. कछु कहत कछुवै कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी || 
बीच बीच में वे खिला भी उठती हैं और कहती हैं. कि 
तुम्हारे मुंह कोन लगे, तुम तो सनक गए हो | वहाँ सिर खाते 
लगे थे तभी तुम्हें. यहाँ भेजकर श्रीकृष्ण ने अपना पल्ला छुड़या- 
साधु होय तेहि उत्तर दीजे ठुंमसों मानी हारिं। हे 
याही ते ठम्हें नंद-नंदन' जू यहाँ पठाए थारि॥ 
फिर चित्त में छुछ विनोद-ब्रति के आ जाने पर वे कहती - 
ईँ--“भाई ! खूब आए ! इस दुःख-दशा में भी अपनी वेढव 
बातों से एक वार लोगों को हँसा दिया-- .. 


ऊचो ! भली करी तुम- आए । 
ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज केधलोगं हसाए” || 


प्रेम के जिस हास-क्रीडासय स्वरूप को सर ने लिया है 


( ५७ 3). 


विप्रत्षम्भ दशा के अश्र ओर दीघे निश्वास के बीचनबीच में भी 
बराबर. उसकी क्षणिक ओर क्षीण रेखा फकलक जाती है। श्याम: 
गोपियों के पास नहीं है ; उनके सखा ही संयोग से उनके बीच” 
आ फंसे. हैं जो सदा उनके पास. रहते हैँ। बस यही सस्बन्ध- 
भावना कृष्ण के संदेश की विलक्षणता को भावना के साथ: 
'मिलते ही रह रहकर थोड़ी देर के लिए वृत्ति को विनोद्मयी:० 
कर देती है-- 
|; ' ऊंधी हम आज भइई बड़भागी । 
* “'बिसरे सब दुख देखत तुमको, स्थामसु दर हम लागीं ॥ 
. ज्यों'दर्पन पधि हग निरखत, जहेँ हाथ तहाँ नहिं जाई । 
» -' त्थों ही सूर हम मिल्ली साँवरे त्रिरह-त्रिथा बिसराई ॥| 
मध्यस्थ छारा संयोग-सत्र का कैसा सुन्दर स्पष्टीकरण सूर ने 
किया है ! जो सम्बन्ध-भावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति' 
विनोदमयी कर देती है वह कंभी कभी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होकर 
सामने आ जाती है और पाठंक जसे पहचान सकंते हैं; जेसे-- 
ह मधुकर [ ज़ांनत है संब कोडक। + * - 
जेंसे तुम ञ्रौ मीत तुम्हारे, गुननि “निपुन हो दोऊ ॥ 
. पाके चोर, हृदय  'के कंपटी, ठुम कारे ओ वोऊ। 
डद्धव को जो “पक्के चोर और कपदी' प्रेम के ये संबोधन: 
मिल रहे हैं वह ऋृष्ण के संसर्ग के प्रमाद से ।/ - 
 ऐसेई जन दूत कहावत ।. , ' 
“ ऐसी परक्षति पंरंति छाहँ की'जुबतिन जोग-बुकावत ॥ ह 
:« गोपियाँ कहती हैं कि बेठे-वेठे योग और ज्ञान का संदेखा- 
'भेजनेवाले कैसे हैं, यह हम अच्छी:तंरह जानती हैँ * 
हम तो निपट अहीरि बावरी जोग-दीजिए' ज्ञानिकः 
->-: . - >कहा कथत मामी के आगे” जानत नानी : नानन ।| 


 ( ७८ -) न 
कृष्ण की सम्बन्ध-भावना स्थान को भी कुछ अनुरंजक रूप 
अदान करती है -- 
ह १ बिल्ग जनि मानहु, ऊधो प्यारे ! 
!' मथुरा काजर की कोठरि जे शआवहिं ते कारे॥ 
* तुम कारे, सुफलक-सुत कारे, कारे मधुप भँवारे। 


गोपियाँ कहती हैं --तुम्हारा दोष नहीं । वह स्थान ही ऐसा 
रहा है जहाँ से तुम आ रहे हो। एक कृष्ण से वहाँ ऐसी 
कृष्णता छा रहो है कि तुम काले हो; अक्रर जो आए थे वे भी 
ऐसे ही काले थे ; और यह घूमता हुआ भौंरा भी (जो बहुत 
दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता कभी जा पढ़ा होगा) 
 चसा द्वी काला है। .. 
उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका ही वाँध रहे थे कि 
गोपियों के मन में कुछ कुछ “शंका? होने लगी -- 
मधुकर ! देखि स्थामे तन तेरो । 
हरिम्रु् की सुनि मीठी बातें डरपत है मन मेरो ॥ 
अब लीं कौन हेतु गावत है हम्ह आगे यह गीत | 
 सूर इते सों गारि कहा है जो पे त्रियुन-अतीत ॥ 


ब्रिगुणातीत” होंगे, हमें इससे कया ? तू क्‍यों बार बार यह ' 


कद्दता दै ! कुछ भेद जान नहीं पड़ता 
उद्धव को कभी एक भोलाभाला आदमी ठहराकर गोपियाँ 
अनुसान करती हैँ कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इंतके हाथ 


भेजकर हँसी न की हो और ये इसे ठीक मानकर वक बक कर... 


हाँ । यही पता लगाने के लिए वे छद्धव से पूछती है-- 


“अच्छा, यह तो बताओ कि जब दे तुम्हें संदेश कहकर भेजने 


जगे थे तव कुछ मुस्कराए भी थे १”? 


ध्ज्््ट 


( #६ ) 
-... * ऊधो! जाहु ठम्हें हम जाने। .. 


...£ साँच कहौ तुमको अपनी सौं, बूकत बात निदाने ॥ 
६ सूर स्याम जब तुम्हें पठाए, तब नेकहु मुसकाने ! 


यह अनुमान या 'वितक' रागात्मिका वृत्ति से स्ंथा निर्लिप्त 
* शुद्ध बुद्धि की क्रिया वहीं है। संचारी 'मति” के समान यह भी 
सावप्रेरित है ; हृदय की रागढ्रष वृत्ति से संबंध रखता है।. 
' किसी बात को सानने न मानने की भी रुचि हुआ करती है। 
' कृष्ण के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहतीं ; अतः यह बात . 
मानने को उनका जी नहीं करता कि कृष्ण ने ऐसा अपग्रिय 
संदेश भेजा होगा । जिस बात को कोई मानना नहीं चाहता 

: उसको न मानने के बह हजार रास्ते हूढ़ता है। बस, गोपियों 
“ के अन्तःकरण की यही स्थिति ऊपर के पद में दिखाई गई है। 

: , - उद्धव के ज्ञान-योग की गोपियाँ कितनी कद करती हैं, अब 
_ व्थोड़ा यह भी देखिए | जो ऐसी चीज ढोए फिरता हैं जिसे 
... बहुत से लोग बिल्कुल त्िकम्मी समझ रहे हैँ उसे दे बेवकूफ 
' समभाकर दी नहीं रह जाते, बल्कि बनाने में भी कभी कभी 
' 'पूरी कल्पना खंच करते हैं. । बेबकूफ़ो पर हंसने का रबाज बहुत 

पुराना है । लोग बना बनाया बेबकूफ़ पाकर हंसते भी हैं. और 
“ हँसने के लिए वेबकूफ़ बनाते भी हैँं। हास की प्रेरणा, की ' 
कल्पना फी सूखे का स्वरूप जोड़ने ओर वाणी को कुछ शब्द 
“रचना करने में तत्पर करती है । गोपियाँ कुछ कुछ इसी प्रेरणां- 
- वश उद्धव से नीचे लिखी बात - उस. समय कहती. हैं. जब वे 
- घबराकर उठने को तैयार होते हैं-- हे 


..... : उद्धंव | जोग: बिसतरि जनि जाहु | 5 जी 
: :... बाँधदु गाँठ, कहूँ जनि छूटे, फिरि पाछे पछिताहु॥ 


( दू० ) 
ऐसी वस्तु अनूपम, मधुकरः! मरम न जाने और । 
त्रजवासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे.ही है ठोौर॥ 
“देखता- अपना योग कहीं . भूल न जाना। गाँठ में बाँध 
रखो; कहीं छूट जाय तो फिर प्रीछे पछताओ । ऐसी चस्तु, 
- जिसका मर्म सिवा तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो चार फालतू: 
दिमागवालों. के ओर कोई जान ही नहीं सकता, त्रज्वासियों के 
किसी काम की नहीं । ऐसी फालतू चोज़ के लिए, तुम्हारे ही यहाँ" 
जगह होगी, यहाँ नहीं है” । जिसके सखा के दत्त से विरह से: - 
मुरकाई हुई गोपियों में इतनी चपलता आ गई कि वे लड़कों 
की तरह चिढ़ाने को तैयार हो गई उसके दशशान से उनमें कितनी 
 सजीवता आती, यह समभने को ब्रात है। ज्ञानयोग , पर औी 
कैसी मीठी चुटकी है | जिसे केवल एक आध. आदसी सममते- 
' हैँ वह वस्तु सबके काम की नहीं हो सकती । डद्धव जब जसे 
गल्ले लगाते हैं तव गोपियों क़ा भाव बदलता है ओर .-वे उन्हें 
सीधे सादे वेबकूफ नहीं लगते, वल्कि एक ठग या धूत्ें के. रूप 
में दिखाई पड़ते हैँ । यह भावान्तर उनकी कल्पना को कैसा. चिंत्र. 
, खड़ा करने में लगाता है, देखिए-- . शी 
( क्‌ )आयो घोष बड़ो व्यापारी.! हे रे 
लादि खेप यह ज्ञान-ज्ञोग की ब्रजः में आय. उतारी || 
ह फाटक दे करहाटक साँगत-भोरी निपट सु धारी। 
(९ (खें ) ऊधो | ब्रज में पंठ करी | पल 
| निग्यु न निमूल ,माठरी श्रव किन _ करहु. खरी || 
रा नफा, जानिके हाँ लें आए सबवे वबरत्ध अकरी | | 
डदाहरण ( ख ) सें 'निमू ल? शब्द कितना अथर्भित है। 
साधारण दृष्टि से तो यही अथ दिखाई प्रड़ता है कि (बिना जड़ 
. पते की बस्तुवाली' अर्थात्‌ जिसमें कुछ भी नहीं है; शुन्य है। पर 


ट 
४ का 


(६ ६९ ) 


साथ ही इस अथ का ओ पूरा संकेत मिन्नता हैं---“जिसमें कुछ 
'सूलधन या पास की पूंजी नहीं लगी है” अर्थात्‌ वह ( ज्ञान- 
'गठरी ) केवल किसी के मुंह से सुनकर इकट्ठी कर त्ञी गई हे, 
उसमें हृदय नहीं जगा है---ल्ग ही नहीं सकता--जो मनुष्य की 
असल पूँजो है। सूर ने यहाँ जिस बात को इस मार्मिक ढंग से .. 


कहा. है उसो. को गोस्वाभी तुत्नसीदासजी ने दार्शनिक निरूपए ४ - 


के ढंग पर 'स्वानुभूति! ओर “वाक्य-ज्ञान! का भेद बताकर 
कहा है-- हक 
” वाक्य-ब्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई । 
'जिमि-गह मध्य दीप की बातन तम निद्नत्त नहिं होई | 
पूर्ण तत्त्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो... 
सकता, यह बात शंकराचाय्य ऐसे प्रचंड बुद्धि के दाशनिक को . -: 
भी मानती पड़ी थोी। पारमार्थिक सत्ता के बोध की सम्भावना 
उन्होंने बंहुत कुछ स्वातुभूति छारा कही है, केबल शंब्दबोध या 
'तके द्वारा नहीं। वत्तेत्ान समय का सबसे आगे बढ़ा हुआ . 
दाशेनिक वर्गेसन (8078507) भी कोरी बुद्धि-क्रिया को एकांगी, 
आंति-जनक ओर असमर्थ बताकर स्वानुमूत्रि ( |00प6#07 ) : 
की ओर संकेत कर रहा है | एडबरड कार्पिंटर ने भी अपनी प्रसिद्ध 
-अँगरेजी पुस्तक एण286007, ॥63 0प368 क्ापे (प्रा'8 
'सें वत्तेमान समय की : उस चैज्ञानिकप्रवृत्ति का विरोध किया 
है जिसमें बुद्धि-क्रिया, ही सब कुछ मानी गई है, मलुष्य के .. 
-हंदय-पत्त तथा स्वानुभूति-पत्ष का एकदम तिरंस्कार कर दिया. 
' है। उसने 'शब्दबोध को प्रणाली? को, “अज्ञान-प्रणालो! कहा है। .. 
' ब्चेमान काल-के प्रसिद्ध उदूँ शायर अकबर ने भी बुद्धि-रोग! . . 
से छुटकारा, पाने पर खुशी जाहिर की है--“मैं मरीजे होश था, 
“मस्ती ने अच्छा कर दिया?”। यही पक्ष तुलसी, सूर आदि भक्ता 


ही 


( छ२ ) 


का भी रहा है.। गोस्वामी तुलसीदासनी ने स्पष्ठ कह दिया है कि. 
अज्ञान ही के छारा-शब्दबीध के ही सहारे -तो ज्ञान की बातें. 
कही जाती हैं। वे ललकारकर कहते हैँ---“ज्ञान कहे अज्ञान 
वबिलु, सो गुरु, तुलसीदास” | 
जब उद्धव की वकवाद[वंद नहीं होती, वे ऐसी बातें चकते 
ही जाते हैं. जो गोपियों को वे सिर पैर की लगती हैं, जिनका 
कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पड़ता, पत्र वे ऊब्रकर भुँकला उठती: 
ड्ठ। कहती हँ--“ठुमसे कौन सिरपच्ची करे--ऐसी को ठाली बैठी: 
है तोसों मूड खपाबे! कह दिया कि तेरा सिर पदक़ना व्यथ है” । 
“कत श्रम करत, सुनत को हाँ है होत ज्यों बन को रोयो | 
दूर इते पे समभत नाहीं, निपट दई को खोयो ॥” 
धनिपट दई को खोयो”--खियों को भुँमलाहट के केसे स्वाभा- 
बिक बचन दैं.! अन्त में वें उद्धव पर इस भकार सल्ला उठती हैं--- 
( क ) ऊधो ! राजति हैं पति तेरी ह 
 झ्याँतें जाहु,*इुस्हु आगे हैं, देखति आँखि वरति हैं मेरी ॥' 
- ते तौ तैसेर दोठ बने हैं, वे अहीर, वह कंस की चेरी | 


: (ख) रहु रे महुकर मधु-मतबारे ! 


आर कह करो निर्मुन लेके हों! जीवहु कानन्‍द हमारे ॥ 
कया यह कहने की आवश्यकता है कि इस सारी 'झुकलाहट' 
और 'मल्लाहट' ( उम्तता ) की तह में प्रेम की एक अखंड धारा 
बेह रही है | ः 
यह मल्लाहट वरावर नहीं रहती । थोड़ी देर में शान्त भाव आः 
जाता दे और “मति” का उदय दिखाई पढ़ता है-- 
(क) ऊधो ! जो ठुम हमहिं सुनायो । 
ह "वो इम निपट कठिनई करिके या मन को समझायो | 


| ( ६४३ ) 

जुगुति जतन करि हमहँ ताहि गदह्टि सुप्थ-पंथ लो लायो। 
. भवकि फिन्यो बोहित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पं. आयो ॥ 
-  (ख) मघुकंर ! हम जो कहो कर । 

पठयो है ग्रोपाल् कृपा कै, आयस ते न वर ॥ 
: रसना बोरि फेरि नव खैंड के दे निरगुन के साथ॑। 

इतनी तनक बिल्ग जनि मानहु, अजियाँ नाहीं हाथ ॥ 


: ध्यान रखना चाहिए कि यह 'मति' संचारी भाव है, बुद्धि 
. की स्वंतन्त्र निर्लिप्त क्रिया नहीं ऐै। यह कृष्ण के श्रेम का आधार : 
- लिए हुए हैं। उद्धव का उपदेश गोपियों के मन में बैठा हो, यह : 
. बात नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से उसे सानने का जो प्रयत्न कर 
रही हैं, वह केवल इस खयाल से कि ऋष्ण ने कहलाया हैं और 
उनके खास दोस्त कह रहे हैं.। यह खयाल आते ही फिर तो बे 
: अपनी विवशता का अज्ञुभव मात्र सामने रखती हैं। वे कद्दती. . 
हैँ कि ज़ंबान तो कहो हम अभी “निगुंण” के हवाले कर ढें;. . 
: तुम्हारी तरह मुद् से 'निगुण निगुण” बका करें, या जबानः ही... 
कटा डालें - सब दिन के लिए मौन हो जायेँ। पर आँखों से हम 
लाचार हैं; वे दर्शन की लालसा नहीं छोड़ सकतीं । ८ 
कभी कभी उनकी बृत्ति अत्यन्त दीन ओर नम्र हो जाती हैं: 
और उनके भुंह से ऐसे वचन निकलते हँ-- । ! 


.. (क) ऊधो ! हम हैं तुम्हरी दांसी । हक 
| काहे. को कठु बचन कहत हो, करत आपनी हाँती ॥ . - ै& 
(ख ) अपने मन सुरति करत रहिबी। ... हक मे | 
: ऊधो ! इतनी बात स्थाम सों समय पाय कहिबी। 
, घोष बसत की चूक हमारी कछूः न जिये गहिवी ॥ प 
- ... कंहाँ चंह 'उम्रताः और कहाँ यह अदब से भरी दीनता 


( एहैंएं ) 


ऐसी ही दशा के बीच राधा अपनी सखी से अपनी उस 
“विह॒लता या मोह! की बात कहती हैं. जिसके कारण जद्धव क्के 
आगे कुछ कहते नहीं वनता-- जि 
सँदेसो कैसे के अच्र कहीं १ 
- इन नैनत्द या तन को पहरो कंत्र लो देति रहों! 
जो कछु विचार होय उर अंतर रचि पचि सोचि गहीं । 
मुख आनत, ऊबो तन चितबत न सो विचार, न हों | 


इस प्रकार वे अपनी दुःख-इशा कहते कहते थक्र जाती ह्वं। 
फिर वे सोचती हैं. कि हमारी दशा पर कृष्ण कंदाचित्‌ डतता 
ध्यान न दें ; इससे वे नन्‍्द और यशोदा की व्याकुलता का- 
वर्णन करवी हैं; गायों का ढुःख सुबाती हैं. कि कदाचित्‌ जन्हीं का 
खुयाल करके वे एक वार आ जाये-- 
ऊथधो ! इतनी कहियो जाय | 
 ञ्रति कृसगात भई हैं तुम बिन, बढ़त दुखारी गाय।॥ 
- जल्न-समृह बरसत ऑखियन तें; हूँकति लीनहें नावें। 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते . हँढति सोइ सोइ ठाबे ॥ 
कृष्ण किसी प्रकार आयें, वस यही अभिलाप सबमे ऊपर 
है । वे किसी के खयाल से आवें; आवें तो सही। बदले में ऋष्णु 
भी वैसा ही प्रेम रखें, इतनी बढ़ी बात की आशा गोपियों से अब 
नहीं करते वनती। भेंत तो वे बहुत थोड़े में सन्तुष्ट होने को 
तैयार हैं। केवल उनका दर्शन पा जाये, वस। यह तोषनच्ृत्ति 
, जैराश्यजन्य है। नीचे के पद में जो क्षमा वा 'डद्ारताः है. वह 
औ अभाव के ढुःख की दी ओर से आती हुई जान पड़ती हैँ-- 
ऊधो | कहियो यह संदेस | - _.. | 
लोग कहत कुब॒जा-रस माते, तातें, ठम सकुची जनि लेस |! 


कक ( ६५ ) 


हे हे जिसके ते रहने से जीवन की धारा ही खंडित जान पड़ती 


- है उसके दोषों का ध्यान कैसा ? वह आवे, चाहे दो चार और 
दोष भी साथ लगाता आवे। यह चीज़ की वह क़दर है जो उसके 


--.. न रहने पर सालूस होती है। वियोग के अन्तर्गत यह हृदय की 


. बड़ी ही छदार दशा है। इससें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही 
नहीं | यह दशा दूसरे के दोषों को ही आँख के सामने.से नहीं 
. हठाती, . बल्कि स्वयं अपने में भी दोष सुझाने लगती है। प्रेम 


हारा आत्मशुद्धि का यह विधान केसा अचूक है ! राधा अपनी 
एक एक त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं और व्याकुल्ल 


_ - होवी-हैं-- 


मेरे मन इतनी सूत्न रही | 

वे बतियाँ छ॒ुतियाँ लिखि राखीं जे नेंदल्ाल कहीं || 

एक दिवस मेरे णह आए, मैं ही मथति दही। 

... देखि तिन्हे हों मान कियो, सो हरि गुसा गही ॥ 
कभी कभी उन्‍हें अपने प्रेस की ही कमी पर पछतावा होता है-- 
... कहाँ लगि मानिए अपनी घूक । ' 

बिनु गोपात्न, ऊधो ! मेरी छाती हे न गईं हे ट्रक ॥ 
वियोग गोंपषियों के छृदय को कभी कभी केसा कोसज्, उदार 
ओर सहिष्णु कर देता है, इसकी केसीं अलुत्ताप-मिश्रित;सूचना . 


'. इस पद में है-- . 


किर ब्रज बसहु, गोकुल्ननाथ ! 
' . अबहरि तुमहिं न जगाय पठावों गोधनन के साथ | 
- बरजों- न -माखन खात . कबहूँ, देहुँ देन लुगय। 
. कबहूँ न देहों उराइनो जसुमति के आगे जाय ॥ 
नह दौरि दाम-न देहूँगी, लकुटि- न जसुमृति पानि | 


|... चोरीन देहूँ उघारि, किएं अवंशुन न कहिहीं आनि | 


|“ 


(६६ ) 
करिदों न तुमसों मान हठ, हृठिहों न माँगत दान |. 
कहिहों न मृदु मुरत्ती वजावन, करन तुमसों गान || 
कहिहों न चरनन देन जावक, गुहन वेनी फूल | 
, कहिहों न करत सिंगार बठ-तर बसन ज्मुना-कूल ॥ 
भ्ुज भूषनन जुत. कंध घरि के रास नाहिं कराडें | 
हों सँकेत-निकुंज वसि- के दूति-मुख नं बुल्लाडें ॥ 
एक वार जो देहु दरसन प्रीति-पंथ बसाय | 
करों चोर चढ़ाय आसन नेन अंग अंग लाय || 
देहु दरसन, नंदनंदन ! मिलन ही की आस। 
सूर प्रभुकी कुँबर-छवि को मरत लोचन प्यास ||“ 


इन सम-भरी भोली-भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुताप, अधीनता 
ओर त्याग के छद्गार है उनका यह प्रेम-यर्वसूचक वाक्य 
'कहिहों न चरनन देन जाधकः स्मयेमाण बिपय होने के कारण 
विरोधी नहीं होता । उक्त पद में ध्यान देने की सबसे वड़ी बात 
यह है कि प्रेम अब किस श्रकार चपल क्रीड़ा-बत्ति छोड़ शांत 
आराधना के रूप में परिणत होने को तैयार हो गया है । यह 
प्रेम का भक्ति सें पय्यवसान है। सुख-क्रीड़ॉ-त्याग-रूप विरति- 
पक्ष दिखाकर मानो सूर ने भक्ति-मागे के शांत रस का स्वरूप 
दिखाया है । ह 
आत्मोत्सर्ग की पराकाष्टा वहाँ समभानी चाहिए जहाँ प्रेसी 
निराश होकर प्रिय के दर्शन का आग्रह भी छोड देता है। इस 
अवस्था में वह अपने लिये श्रिय से कुछ चाहना छोड़ देता है 
ओर उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है कि 
प्रिय चाहे जहाँ रंहे, सुख से रहे; उसका वाह्व भरी बॉँका न हो-- 
जहँ जह रही राज करी तहेँ तह, लेहु कोटि सिर मार | 
यह असीस हम देतिं यूर सन न्हात खसे जनि वार || 


(६७ ) 
विरहोन्माद की गहरी व्याकुलता के बीच में भी यह कासना 


. . चराबर बनी रहती है | गोपियों को वियोग में चन्द्रमा तपते सय, 


गाय-बछड़े बाघ और भेडिये जान पड रहे हैं। वे जद्धव से 
. कहती हैं--ठुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो; कह देना 


कि जब तक ये सब आफ़ंतें यहाँ से टल॒ न जायें, तब तक वे 
रहें ; ऐसी हालत में यहाँ न आदवें!-- 


ऊधो ! इतनी जाय कंही । ह 

सब बल्लभी कहतिं हरि सों “थे दिन मधुपुरी रहो॥ 

* आज काल्लनि ठमहूं देखत हों तपत तरनि सम चंद। 

: « सुंदर स्यांम परम कोमल तनु, क्यों सहिह नंदनंद ॥ 
मधुर मोर पिके परुष प्रबल अति बन उपबन चढ़ि बोलत ।. 

सिंह दकन सम गाय बच्छु ब्रज बीथिन बीथिन डोलत || 

तुम तो परम साधु कोमलचित जानत हो सब रीति। 

सूर स्थाम को क्यों बोलें ब्रज ब्रिन यरे यह ईति?!॥ 


' विरही घोर दुःख सहता हुआ भी यह कभी मन सें नहीं 


_ ज्ञाता कि यह प्रेम दूर हों.जाता तो अच्छा था । कोई मंत्रशाद्ली 
: आकर कहे--अच्छा, हम वह प्रेम ही संत्रवल से जड़ाए देते हैं 


. .. ज्ञो सारे बखेड़े की जड है? तो कोई वियोगी शायद ही तैयार 


 होगा--चाह्दे बह दुनिया भर से कहता फिरे कि रीति करि काहू 


- खुंख न लक्षो! | और दुःखों से वियोग-दुःख सें यही विशेषता है। - 


4... 


वियोगी रस्सी तुडाकर श्रेम के बाड़े के बाहर नहीं सागना 


'चाहता.। गोपियाँ प्रेम-क्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के4श्नति कैसी. 


उपेक्षा था.लापरवाई प्रकट करती है 


:.. मघुकर |.कोन मनायो माने ! 
सिंखवहु तिनहिं समाधि की बातें जे हैं लोग सवाने। 


( ६८ ) 
हम. अपने त्रज ऐसेइ वसिहँ - बिरह-बाय-बौराने ॥ , 
वे उद्धव को उल्टा सममाती हूँ कि विरह से भी श्रेम की 
पुष्टि होती है, वह पक्का होता है-- 


। ऊधो ! बिरहौ प्रेम करे | 
। ज्यों विनु पुट पट गहै न रंगहि, पुट गहटे रसहि परे। . 
जौ आवों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे ॥ 
इसे प्रेम-सिद्धांत का उपदेश सात्र सममकर न छोडिए, भाव 
के स्वरूप पर भी ध्यान दीजिए | यह प्रतिकूल स्थिति की अनि- 
वार्य्यता से उत्पन्न आत्मसमाधान? की स्वाभाविक वृत्ति है। 
एक धफ्रीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे- थे। जिधर उन्‍हें 
जाना था उधर का रास्ता छोड घोड़ीं दूसरी ओर चलने लगी । 
जब बहुत मोड़ने पर भी वह न मसुड़ी तब उन्‍होंने बाग ढीली- 
क्रके कद्ा--'अच्छा, चल ! इधर भी मेरा काम है?। इसो 
: प्रकार की अन्तबू त्ति इस वाक्य से भी ऋलकेती है-- 
हम तौ दुह्ूँ माँति फल पायो | 
. जौ ब्रजनाथ मिलें तो नीकों, नातरु जग जस गायो |... . 
यह तो आत्मसमाधान” हुआ। दूसरे की कोई बात न 
मानने पर मन में कुछ खटक सी रहती है कि इसे दुःख पहुँचा 
होगा | अपनी इस खटक को मिटाने के लिए दूसरे के समाधान 
की प्रवृत्ति होती है. ; जेसे-- 
ह ऊथो ! मनमाने की बात | 
' ज़रत पतंग दीप में जेंसे औ फिरि फिरि ल्पठात । 


रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! सप्ति अकास मरमात || 


( .६६ .) 


इस समाधान के अतिरिक्त 'धृति! की भी व्यंजना दे खिए--- 
.._ .अब हमरे -जिय बेठ्यों यह पद 'होनी होठ सो होऊ! 
, मिटि गयो मान परेखो, ऊधो ! हिरदय हतो सो होऊ ॥ 


. अमरगीत! में कुब्जा का नास भी बार बार आया है। 
' इसके कारण, 'असूया? की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंजनाएं मिलती हैं । 
. जब जद्धव कृष्ण का संदेश कह कर अपनी ज्ञान-च्चो छेड़ते हैं 

तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कष्ण का संदेश नहीं जान पड़ता; 
यह तो डसी कुबड़ी पीठवाली की कारस्तानी मालूम पड़ती है-- 


. मधुकर ! कान्ह कही नहिं होहीं । 
यह तो नई सखी, सिखई हैं निज अनुराग बरोहीं ॥॥ 
: सचि राखी कूबरी पीठ पै ये बातें. चकचोही। 
फिर वे 'असूया? का भाव इन साफ शब्दों में प्रकट करती हैं 
कि इस संमय कष्ण-की चहेती कुष्जा का हो जोवन सफल है-- 
जीवन मुहचाही को नीको। । ह 
द्रस परस दिन राति करति है कानन्‍्ह पियारे पी को ||." 
वे डद्धव से कहती हैं कि तुम अपनी ज्ञान-कथा वहीं रखो... 
जहाँ इस समय खूब आशंद-संगल हो रहा हैं ; यहाँ जगह नहीं हैं--- . 
या.कहँ यहाँ ठौर नाहीं, ले राखो जहाँ सुचेन । 


हम सब, सखि गोपाल उपासिनि हमसों बाते छाड़ि | 
सूर, मधुप ! ले राखु मधुपुरी -कुब्जा के घर गाड़ि | 


वहीं कुब्जां के घंर गाड रखो? - स्लियों. के मुख के केसे जले | 
- कटे स्वाभाविक शब्द हैं! संदेश का उत्तर थोड़े हो में वे यह देती श्र 
हैं कि यदि यह ज्ञानयोग ऐसी उत्तम वस्तु है तो इसे उस. कुंबड़ी . 


( ७० | ) | 
को दो ; हमारे सामने वह ( कृष्ण का ) रूप ही कर दो ; हम 
अपना उसी को देखा करें-- 
पा ल्ञार्गों कहियो मोहन सों जोग कूबरी दीजै । 
सूरदास प्रशु-रूप निहारें, हमरे संमुख कीजें ॥| 
वे कृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुयाया, एक साधा 
रण छुबड़ी दासी के प्रम-जाल में फेस गए, इस पर देखिए कसी 
सीठी चुटकी और केसा छुतूहलपूरं कृत्रिम संतोप प्रकाशित 
किया गया दै-- 
बरु वे कुबजा भल्नो कियो। 
स॒ुनि स॒ुनि समाचार, ऊथो | मो कछुक सिरात हियो ॥ 
जाको गुन, गति, नाम; रूप हरि हास्थो फिरि न दियो । 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हँसि हँसि लोग जियो ।॥. - 
श्रुब्ध हृदय की केसी भाव-प्रेरित बचन-रचना है! इसी 
प्रकार. की वाग्विदग्थता और वक्रता (बॉक॒पन ) जद्धब के 
धतिराकारः शब्द पर आगे गोपियों की विलक्षण उक्ति में दिखाई 
पडती हैं ) वे राधा को संवोधन करके कहती हैँ- 
मोहन मॉग्यो अपनो रूप | 
। या ब्रज बसत अचे ठुम बैठी, ता बिनु तहाँ निरूप || 
ऋष्ण का रूप तो तुम पी गई हो?, वह तुम्हारे हृदय में रह 
गया है ( तुम. निरंतर उनके रूप का ध्यान करती रहती हो ) 
इससे वे वहाँ “निरूप'--विना आकार के--हो रहे हैँ। उद्धव 
कि द्वारा उन्होंने अपना वही रूप साँग भेजा है कि निराकारता 
मिदे | तुम जो रात दिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो - 


... .( ७१ ) 
. इसे भी जुछूव छुड़ाने आए हैं, यह बात कितने ठेढ़े ढंग से, 
. “किस -चक्रता के साथ, अकट की गई है ! बाणी ने यह वक्रता 
: हृदय को ग्रंणा से, उठते हुए सावों की लपेट में, महण की है। 
. इसकी तह में मावस्रोत छिपा हुआ है। 


ऐसे दी बॉकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान हृदय से 
न निकलने का कारण बताती है-- 
. ] डर में माखनचोर गड़े। रा 

/ अब कैसहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हे जो अडे || 


जो लंबी चीज़ किसी बरतन में जाकर तिरछी हो जायगी 
.. बह बड़ी सुश्किल से निकल्लेगी। कृष्ण की मूर्ति का - राधा जब: 
'ध्योन्र करने .लगती- हैं तब उनकी त्रिभंगी मूर्ति ही ध्यान में आती- 
है, इसी से वह सन में अंटक सी गई है, निकलती नहीं है । 


.  बचन की जो.वक्रता भाव-्रेरित होती है, बही काव्य होती 
: है। “बंक्रोक्तिः काव्यजीवितम से यही वक्रता अमिग्रेत है, बक्रोक्ति 
अलंकार नहीं । भावोद्रेक से बक्ति में जो एक प्रकार का बॉँकपन 
आ जाता है, तात्पय-कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो 
: एक भिन्न अंणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की _ 
रमणीयत के भीतर आ सकती है| भांव-अछूत चचन-रचना में ही 
भाव या भावना तीत्र करने की क्षमता पाई जाती है.। कोई मनुष्य 
किसी को बढ़ा बहादुर कह रहा-है। दूसरे से सुनकर रहा-नहीं 
. जाता; वह कहता है-- हाँ ! तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े थे! 
कहनेंबाला सीधी तरह से कह सकता -था - 'वह बहादुर नहीं, 
भारी डरंपोक है ;' बिल्ली देखकर डर जाता है”] पर इस सीधे 


( ७२ ) . 


जक्य से उसका संतोष नहीं हो सकता था। भीरू को वीर 
सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय में उठी उसने श्रोताओं 
को भी उपहासोन्सुख करने के लिए विज्ली से ढरने को बहादुरी 
के सबूत में पेश करा दिया। काव्य की दक्ति का लक्ष्य किसी 
चस्तु या विषय का वोध कराना नहीं; वल्कि उस दस्तु या विषय _ 
के संबंध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना होता 
: है। तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचार-पद्धति पर लाना 
चाहता है उसी प्रकार कवि अपनी भाव-पद्धति पर । 


.._ डपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'विदर्घता” बहीं तक 
काव्योपयोगी हो सकती है जहाँ तक वह भाव-प्रेरित हो--जहाँ 
तक उसका कारण कोई भाव या कर्म से कम कोई रागात्मक दशा 
दो । “विदग्धा नायिका? की वचन-विद्ग्धता था क्रिया-विदृग्धता . 
में काव्य की रमणीयता इसीलिए होती है कि उसकी तह में रति- 
- भाव दत्तमान रहता है। किसी पुराने चोर या चाई' की विदग्धता 
का व्योरेबार वर्णंत काव्य के अंतर्गत नद्ीं आ सकता; क्‍योंकि 
डससें रसात्मकता नहीं । सूर ने कई स्थलों पर वालक कृष्ण की 
वचन-चिदग्धता दिखाई है; जैसे-- | 
मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि । . 
सोई जाय तुम्हारे ठोग लीनो है पहिचानि ॥ 


६0. «. 


वूक्मी व्वाज्निन घर में आयो, नेकु न संका मानी ! 
सूर स्थाम यह उतर बनायों “चींटी काढ़त पानी? ॥ 


इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि 
इससे वाल-प्रकृति का चित्रण होता दे और यह भय-प्रेरित है । 


कं 2 ( एडे ) ' 

._ अब सूर ने अपने सिद्धान्त-पक्ष का जो काव्यात्मक निरूपण 
किया है थोड़ा उसे भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समाप्त करते हैं। : 
उद्धव के ज्ञानयोग का पूरा लेक्चर सुतकर और उसे अपने... 


: सीधेसाद़े प्रेममार्ग की अपेक्षा कहीं दुर्गम और दुर्बाध देखकर *_ 
 गोपियाँ कहती हैँ--. | 


काहे को रोकत मारग सूधो ९ 
सुनहु भधुप ! निगशुन-कंठक तें राजपंथ क्यों रूँधो! 


ताको .. कहा परेलो कीजे जानत छाँछ न दूधो। 
सूरः मूरः अक्रूर गए. ले ब्याज निबेरत ऊधो ॥ 


मर है . हम अपने प्रेम यां भक्ति के सीधे और चोड़े राजमार्ग पर जा 
रही हैं | उस मार्गमें तुम ये निगु ण-रूपी काँठे क्‍यों बिछाते हो १ 


हमारा रास्ता क्यों रोकते हो ? जैसे तुम्हारे लिए रास्ता है बेसे -.. 


: ही हमारे लिए भी है] तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते। 

“एक दूसरे का रास्ता रोकने क्‍यों.जाय ? भक्ति और ज्ञान के / 
सम्बन्ध में सूर का यही संत्‌ सममिए । वे ज्ञान. के विरोधी नहीं... 
भक्ति-विरोधी ज्ञान के बिरोधी हैं |. गोपियों से वे जब की. . 
बातों के अन्तिम उचर्‌ के रूप में कहलाते हैं. -- ः 


.... , बार बार ये वचन निवारो । .. 
> भक्ति-बिरोधी ज्ञान -तिहारो ॥ 


.. मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रांगात्मिका.-बति और बोध. - 


दत्त दोनों के मेल में हे। अत: इनमें किसोका निषेव .डचित नहीं । .._ 
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, कोई एक.की ओर सुंख्यतः भ्रवृत्त रहता है, कोई दूसरे की ओर। :* 


। ( छछ ) : 
कुछ ऐसे पूण-प्रज्ञ भी होते हैं जिनमें हृंदय-पक्त और वुद्धि-पक्त 
दोनों की पूर्णता रहती हैं | चल्‍्लभाचायजी ऐसे ही थे । 

सूरदासजी वल्लभाचार्यजी के शिष्यों में से थे। वल्लमाचाय 
जी ज्ञान-सार्ग की ओर तो वेदान्त की एक शाखा के अवन्तक थे 
ओर भक्ति-सागे की ओर एक अत्यन्त प्रेमोपासक सम्प्रदाय के | 
वल्लभाचायजी का' अद्वेतवाद 'शुद्धाद्वैत! कहलाता है । रामानुजा- 
चार्यजी ने अद्वेत को दो पक्चों ( चितुऔर अचित्‌ ) से युक्त या 
विशिष्ट दिखाया था| बल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को 
फिर शुद्ध किया । उन्होंने निरूपित किया कि सत, चितू ओर 
आनन्द स्वरूप त्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपों का 
आविर्भाव (विकास) और तिरोभाव करता रहता है। जड़ जगत्‌ भी 
ब्रह्म द्वी है, पर अपने चित्‌ ओर आनन्द स्वरूपों का पूर्ण तिरोभाव . 
: किए हुए तथा सत्त्‌ रबरूप का कुछ अंशत: आविर्भाव किए हुए। 
चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही है जिसमें सत्‌ ,चित्‌ , आनन्द इस तीनों 
स्व॒रूपों का कुछ आविर्भाव और कुछ तिरोभाव रहता है। इस 
सिद्धान्त में मायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं साना गया है। साया 
ब्रह्म ही की शक्ति मानी गई है जो उसी की इच्छा स्रे विभक्त 
दोती दै। जीव अपने शुद्ध श्रह्म-स्वरूप को -तमी प्राप्त करता है 
जब अविर्भाव ओर तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं और यंह वात 
. केबल ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे 'पुष्ठि' या 'पोषणश' कहते हैं, 
हो सकती है। इस अलुग्रह की प्राप्ति के लिए वलल्‍लमाचाय ने 
एक विस्तृत उपासना-पद्धति भी चल्लाई, जिसे 'पुष्टि-मार्ग” कहते 
हैं। रामानुज और वल्लभ दोनों का मोक्ष कैबल्य से भिन्न है। 
रामानुज की मुक्ति सारुप्य या सालोक्य मुक्ति है, वल्लभ की 
सायुज्य । जिस प्रकार चल्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानन्द की 

, दशा है उसी प्रंकार उनके ज्पास्थ भी प्रेम-सूर्ति कष्ण है। 
जगत्‌ के नाता रूपों में त्रंद्य की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पढ़ 


:( ७४ ) 
रही है, हसका जो सगुण स्वरूप चारों ओर भ्रासित हो रहा है 
' उसका बार-बार निषेध और निगुण ब्रह्म का. अत्यन्त सूक्ष्म 
निरूपणं सुनकर गोपियाँ जद्धव से कहती हैँ कि तुम क्‍यों व्यथ 
_ तिनके की ओट में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छिपाने का 
उद्योग. कर रहे हो-- 
ह . सुनिद्दै कथा कौन निगु न की, रचि पचि बात बनावत । 
सगुन सुमेरु प्रग० देखियत, ठुम तन की ओठ दुरावत॥ 

उद्धव के अह्म-निरूपण का छुछ भी आशय गोषियों की 
समभ में नहीं आता | वे पूछ॒ती हैँ कि वह बिना रूप-रेखावाला 
तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी होता है, तुम्हें आकर्षित और मोहित भीः . 
करता है -- 9 
रेख न-रूप, बरन -जाके नहिं ताको हमें बतावत। 
. अपनी कहौ, दरस वैसे कों तुम कबहूँ हो पावत! 
:.. मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत १ 
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. नेन बिसालं, भौंह बंकट करि देख्यो कच्हूँ निहारत ! 
- तन त्रिभंग करि, .नटवर बपु घरि पीतांबर तेहि सोहत १ 
: सूर स्याम ज्यों देत हमैं सुख त्यों ठुमको सोड मोहत-! 


बतावत? पद्‌ से असंगतता किस प्रकार व्यंग्य है.! जिसकी न _ 
कोई 'रूप-रेखा? न वर्ण डसे बताना या बताने का अयत्न करना... 
. असंगत ही हैं। .बताई वह वस्तु जाती है जिसका छुछ- विशिष्ट: 
स्वरूप होता है। पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट अथ्थ व्यक्त न होने पर 
भी कुछ शब्दों और वाक्‍्यों को वार-बार दुहराना ही तो किसी 
वस्तु का सम्यक्‌ साक्षात्कार नहीं हैं| यदि-किसी अकार सान भी: 


( ७६ ) 


लें कि तुमने उस निगु ण ब्रह्म के स्वरूप को समझा है तो यह्‌ 
बताओ कि बह स्वरूप तुम्दारे सन को भोहता भी दै, तुम्हें छुछ 
आकर्षित भी करता है ? यदि नहीं, तो वह व्यवद्दार या उपासना 
के योग्य नहीं, केवल त्के-वित्क के लिए ही है । 


गोपियाँ आमह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन 
लगाने को कहते हो उसकी कोई ऐमी वात या ऐसा लक्षण तो 
बताओ जिस पर मन ठहराया जा सके । पहलेतो देश और काल 
. के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो -- 


| निग्ु न कौन देस को वारसी ! 
मघुकर ! हँसि समभझाय; सेंद दे वूकति साँच, न हाँसी । 


ह्वियों के कैसे स्वाभाविक ह्वाव-भाव-भरे ये बचत हैं-- 
“कसम है, हम ठीक-ठीक पूछती हैं, हसी नहीं, कि तुम्हारा 
निर्गुण कहाँ का रहनेवाला है” । कुछ विनोद, कुछ चपलता, 
छुछ भोतलापन, कुछ घनिष्टता--कितनी बातें इस छोटे से वाक्य 
से टपकती दै ! 


'ज्ञान-मार्गी वेदांतियों ओर दाशेनिकों के सिद्धांतों की लोक 
में अव्यवहयता तथा उनके वेडील और भड़कोले शब्दों के 
अर्थों की अस्पष्टता ओर दुर्वोधता आदि की भोर ग्रोषियों की . 
यह भॉँमलाहट कैसा संकेत कर रही है-- 

.. थाकी सीख सुने ब्रज को, रे । | 

जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समरुझ्ि अति थोरे ॥ 
“इसकी वात कौन सुने जो कहता कुछ है ओर करवा कुछ हे; 


तथा जो ऐसी बातें मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम 
सममता है?। पिछले कथन से सबके नहीं तो अधिकांश त्रह्म ज्ञात 


| ( ७७, ) 
-छाँटनेवालों के स्वरूप का चित्रण हो जाता है। वे बहुत से 
:.. ऐसे बँधे हुए वाक्यों और शब्दों की भाड़ी बाँधा करते हैं. जिनके 


. अर्थ की स्पष्ट धारणा उन्‍हें कुछ भी नहीं रहती । बिना समझी 

हुईं बातें बककर वे लोगों के बीच बढ़े समभदार बना करते हैं। 
... निमशु ण की नीरसता और सगरुण की सरसता कि्न प्रकार 

' अपने हृदय के सच्चे अनुभव के रूप में गोपियाँ जद्धव- के 
सामने क्या जगत्‌ के सासने रखती हैं | 


उनो कर्म कियो माठुल्न बधि मद्रा-मत्त प्रमाद्‌। 
सूरस्थाम एते अवगुन में निगुन तें अति स्वाद ॥| 


ज्ञान-सा्ग का गोपियों ने तिरंस्कार तो किया, पर यह सोच 
कर कि कहीं जद्धब का जी न दुखा हो, वे उनका समाधान .र्भ 
करती हैं।वे समभती हैँ कि ज्ञान-मार्ग को हम बुरा नहीं कंहर्त 


हैं, वह अत्यन्त श्रेष्ठ माग है; पर अपनी रुचि को हम” क्य 
करे ? वह हमारे अनुकूल नहीं पडुता | रुचि-सिन्‍नता दो समान 
वस्तुओं में भी भेद करके एक ओर शअआकषित करती है. ओ-: 
दूसरी से दूर रखती है-- 

| ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान । 

? छ लोचन जो बिरिद किये खू ति गावत एक समान | 

| भेद चकोर कियो तिनहू में बिधु प्रीतम, रिपु भान ॥ 


उद्धव अपनी सी कहते जा रहे हैं कि बीच में कोयल -बोः 
डठती है। गोपियाँ चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हँ-- - 


धो ! कोकिल कूजत कानन + हे 
, तुम हमको उपदेस करत हो मस्म लगावन आनन | 


( छ८ ) 
'चह सुनो ! कोयल कूक रही है। -तुम तो हमें राख मलने को- - 
कह रहे हो ; उधर प्रकृति कया कह रही है, वह भी सुनो । 
. अमरयीत” की भूमिका के रूप में ही यहाँ सूर के सम्बन्ध 
में कुछ विचार संक्तेप में प्रकट किए गए हैं। आशा है विर्दृत 
आलोचना का अवसर सी कभी सिललेगा । 


गुरुधाम, काशी.) हु 
ओ पंचमी सं० १६८२ | . _गमचर अुत्ल 


। अधरगला-छाह 


“ प्रधरगीत-खाह - 


श्रारृण का वचत उदछ्धक्‍्यात 


शग सारग 

 पहिले करि 'परनास .नंद - सों समाचार सब दीजो,। 

. और वहाँ बृषभानु गोप सो . जाय सकल. सुधि लीजो.॥ 
श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो". भेंढियों । - 
सुख-संदेख, सुदाय हमारो गोपिन' को दुख मेटियों ७ 
मंत्री इक बल बसंत. हमारो ताहि .मिल्ले सचु* पाइयो.। 
सावधान है मेरे. हतो. वाही .माथ . नवाइयो ॥ 

: सुंदर परम किसोर बयक्रम चंचल नयन, बिसाल । 

. कर मुरली सिंर.मोरपंख पीतांबंर . उर. बनमाल ॥ 
जनि डरियों तुम सघन बनन में त्रजदेवी रखवार । 
बुदाबन सो बसत निरंतर कबहूँ न “होत;नियारं३ ॥ 

'.. उद्धव प्रति सब कही .स्थामजू अपने मन.कोी श्रीति.। 

सूरदास किरपा कंरि पठए यंहे सकल ब्रजरीति॥ १॥ 


राग सोरड.. 
. * कहियो नंद कठोर भंए | | 
हमें दोड बीर४ डारि पर-घरे मानो थाती सौं पिग़ण॥ 
तनक तनक ते पाल बड़ें किएं बहुतें सुख दिंखराए | ५ 
(१) हुतो > ओर से, >तरफ से-। (२) सचुनून्सुखल्‍- (३) नियार तू. 
रे, अलग | (छ)बीरवमाई।.. |. / ६४. :हे ;' 
७ 2 





अमरयीव-पार * रा ५... , की इक: 


गोचारन को चलत हमारे पाछे कोंसक घाए॥ 
ये बसुदेव देव॑की हमसों कहत आपने जाए। 
चहुरि विधांतां जंसुमतिजू के हमहिं न गोद खिलाए ॥ 
. कौन काज यह राज, नगर को सब सुख सों सुख पाए ? 
सूरदास त्रज समाधान" करु आज़ु काल्हि हम आए॥ २॥ ' 


रोंग॑ बिंलावलं 

तवहिं. डपगंखुंत ओआंय गए | 
सखा संखा केछु अंतर नाहीं भरि भरि ओँके लए | 
अति सुंदर तन स्थामं; सरीखो देखंते हंरि पछिताने। 

«““*ऐसे . को चेसी बुधि होती ब्रज पठबें तबं आने ॥ 

या आंगे रसं-कांय प्रकांसे जोग-बचर अगेंटावे | 
सूर झ्ांने दृढ़. याके हिरदंय जुवंतिन जोग सिखावे ॥ ३॥ 

हरि गोऊकुंल की प्रीति चलांई। | 
सुनहु डउपंगसुत मोहि ने विसरत ब्रेजबासी सुखदाई॥ 
यहैं चिंतं होत जा में अबही, यहाँ नहीं मंच लागत । 
गोप सुग्वाल गोंय बने चारत अति दुख पायो त्योग्रेत ॥ - 
-कहँ माखंन-चोरी १ कह जेंसुंमति 'पूतं जेँबः करि प्रेम | 
सूर स्थार्स के बंच॑ने संहित३ सुनिं व्यापत आपने नेस ॥ ४ ।॥ 


राग रामकली 


जदुपति लख्यो तेहि मुंसकात । 
कृहत हम सन रही जोई सोईं भई -यह चात्त ॥ 
बचने परंगट करंन ल्ागे श्रेम-केथा चलाय। 





(१ ) समाधान छ ग्रत्रोध, तेसल्ली। (२) उंपगसुत- उंद्धव | 
) सहित हित या प्रम युक्त | 


5 53 आओ अमरगीत-लॉर . 
: “ मुनहु उद्धव मोहि अल को अुधि नेहीं बिंसरांय ॥ 

.. रैनि सोचंत, चलंत, जगत ल्ंगत नेहिं सं आन। 

-' नंद जंसुमति-नॉरि नंरं ब्रज जहाँ सेरो प्रांत 

. * क्हंत हरि, सुंनि! उंपँगेसुत | यह कहते हों रसरोंति। 
सूर चिंत॑ .तें टरंति नाहीं .राधिकों की प्रीति) ४॥ 


राम सारग 


हो ... सखा ! सुनो मेरी इक बात | 
' बह लंतायन संग गोपिनं सुधि करत पछितात॥ 
कहाँ बह बृषभानुतनया परम खुंदर गात। 
'-सुरतिं ओए रासरस की अधिक जिये, ऑंकुलातं:॥ 
सदा हित . यह रहत -नाहीं...संकेल मिथ्या-जात। 
 सूर प्रभु यह सुनो मोसों एक ही सों नात॥ ६ ५] 


राग टोड़ी 
७9: उद्धव ! यह मन निर्चिये जाँनों। 
. मन क्रम बच में तुम्हें पठाव॑ते ब्रज: की तुरंत पत्नानो' ॥ 
/ पूरन हा, सेंकेलं, अबिनोंसी तीके तुमे हो ज्ञोतों। 
. : रेखं, नें रूंप; जांतिं, कुल नहीं जोकें नेंहि पितुं भाँतां ॥| 
- - यह मत दे गोपिंन कह आंबंहु बिरह-नेंदी में भासंतिं 3) 
सूर तुरंत यह जांय कहो तुम ज्ह्षें बिंतां नंहिं शा 


2 बग दल । 


ह्व् अ उद्धव! बेगि ही जज जाह । ह 
सुरंति सदेंस सुनाय. भेंटों. बल्लमिने५ को ढोंहु ॥ __... दरंत्रि संदेस सुना मेंठों बल्कमिने की दोंह॥ 





(१) सुनि> सुन । (२) पलानो>जाओ, प्रस्थान फैरो (३).मासतिल . 
इबती हैं। (४) आसति >आसत्ति, सामीप्य, मुक्ति । (४) वल्लमी-+पयारी 


अमरगीत-सार - ह ह &. 


६ काम्र पावक, तूलमय तन, विरह-स्वास समीर । 
भसम नाहिंन होने पावत्‌ : जो चनन . के नीर॥ 
अजों लो यहि भाँति हेहेँ कछुक सजग सरीद। 
इते पर विज्लु समाधाने क्‍यों धरें तिय धीर॥ 

, कहां कहा. बनाय॑ तुमसों सा साधु ग्रवीन ? 
7 सूर सुमति विचारिए क्यों जियें जल बित्ु मीन ॥ ८॥ 


राग सारग 
पथिक ! सं देसों कहियो जाय । 
पट हस दोनों भैया, मैया जनि अकुलाय ॥| 
'ह/याको बिलगु* बहुत हम मान्‍्यो,जो कहि पठयो घाय* । 
कह लो कीर्ति मानिए तुम्हरी .बढ़ो कियो प्रय प्याय॥ 
क्यों जाय नंद वावा सों, अरु गहिं पकप्यो पांय। 
' दोऊ दुखी होन नहिं पावहिं घूमरि घोरीड३ गाय।॥ 
' यद्यपि मथुरा बिभव बहुत-है तुम विन्ु कछु न सुहाय। 
सूरदास त्रजवासी लोगनि भेंटत हृदय .जुड़ाय ॥| ६ ॥ 
नीके रहियो जसुमत्ि मेया । 
.  आवबंगे दिन चारि पाँच में हम हेलघर दोड भेया॥ 
.जा दिन ते हम तुमतें विछुरे काहु न कह्यो “कन्हैया? 
(कुचहू श्रात न कियो बल्लेवा, साँक न पीन्हीं घेयाफत .. 
वंसी वेनु. सभारि राखियो और अबेर _ स्ेरो:।.- - 
मंति ले जाय चुराय राधिका कंछुके खिलौनों मेरो॥ 





(१) विज्लग मानना >बुरा मानना। (२) घाय>-दाई। यशोदा ने 

ण के मथुरा.जाने पर देवकी के पास कहला भेजा था कि--“हों तो 
बात्र. तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो” (३) धौरी > सफेद | (४) . 
पोन्हीं > पी | (५) घेया +> थन से. सीधी छूट्ती दूध की घारा 


्थ्ू पं अ्मरगीत-सार 


कहियो जाय नंद बाबा. सो निपट निठुर जिंय कीन्हो। ( 
.. सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी" बहुरि संदेस न लीन्हो ॥१०। 


हु राग करपाश 
| उद्धव सन अभिलाष बढ़ायो। 
 जहुपति जोग॑ जानि जिय साँचो नयन अकास चढ़ायो ॥ 
नारिन पै सोको पठवत हो कहत सिखावन जोग। 
मनहीं सन अब .करत प्रसंसा है सिथ्या सुख-भोग॥ 
आयसु मानि' लियो सिर ऊपर प्रसु-आज्ञा परमाने। 


' सूरदास प्रभु पठवत गोकुल | कहां कि आन ।॥१९ 
कमा मान 8 रा "क्ते मे २ बाते 2आ/ 45 हि ] 


उद्धव बात कुब्जा के वाक्य 


. राग सारग कफ 

सुनियो एक संदेसो ऊधो तुम गोकुल् को जात। 
ता पाछे तुम कहियो उनसों एक हमारी बात।॥ 

मात-विता को देव जानि के कान्ह सधुपुरी आए। 

4 'नाहिंन स्थाम तिहारे प्रीवमं, ना जसुदा के जाए॥ 

: , समुभो बूको अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हों । 

-. कह बीलक, तुस मत्त ग्वालिनी सबे आप-बस कीन्‍्हों॥| 
.... और जसोदा- माखनन्काजे वहुतक त्रास 'दिखाई। न 

. तुमंहिं सबे_सिल्रि दाँवरि दीन्ही रंच* दया. नहिं आई ॥ 

' अरु बृषभानसुता जो-कीन्ही सो तुम सब जिय जानी। | 
याही लांज तजी त्रज मोहन अब काहे हुख मानों ? 
सूरदास यह सुनि सुनि बातें स्यांस. रहे सिर नाई। 

इत कुत्जा जत प्रेस ग्वालिनी कहत न कछु वनि आई ॥१२॥ 


(१) मघुपुरी > मथुरा | (२) रंच > तनिक, ज़रा भी । 


अगरगीत-सार | 
द उद्धव का बज में आंना 


राग सलार 


कोऊ आचत है तन स्याम । 
वैसेइ पट, वेसिय रथ-बैठनि, वैसिय है डर दाम ॥। 
जैसी हुति डठि तैसिय दौरीं ,छाँडि सकल गृह-काम | 
रोम पुल्॒क, गदगद भई तिहि छत्त सोचि अंग अभिराम ॥ 
. इतनी कहत आय गए ऊथधो, रहीं ठगीं तिहे ठाम। 
सूरदास प्रभु ह्याँ क्‍यों आव वधे कुष्जा-रस स्थाम॥१शा 


उद्धव का ब्रज मे दुखूडह पड़ना 
.... राय सल्तार है रह स्व के 
है कोई बैसीई अलुहारि | 

मधुवन तें इंत आवत, सखि री ! चितो तु नयन निहारि॥ 
साथे सुकुट, सनोहर झंडल, पीत बेसन झुचिकारि। 

रथ पर बैठि कहत सारथि सों ब्र॒ज-तन" बाँह पसारि॥ 

जानति नाहिंन पहिचानति हों मनु वीते ज्ञुग चारि। 
सूरदास स्वामी के बिछुरे जेसे मीन बिन्ु बारि॥४शी 

- राग सोरढ 
। देखो नंदद्वार रथ ठाढ़ो । 

' बंहुंरि सखी सुफलकसुत* आयो पसरथो संदेह डर गाढो ॥ 


आन हमारे तवहिं गयो ढो अब केहि कारन आयो। 
जानति हों अनुमान सखी री ! कपा करन उठ घायो।| - . 





(१) तन > ओर, तरफ । (२) सुकलकसुत > अक्रूर । 


कण के कस पु जे ... अमरयीतिर 
इतने अंतर, आय उडपगसुत तेहि छन.दरसन दीन्हो । 
तब पहिचानि सखा हरिजू को परम सुचित तन कीत्हो ६६ 
- तब परनाम कियो अति रुचि सों और सबहि कर जोरे। 
' सुनिय्त रहे तैसेई देखे पंरम “च्तुर मति-मोरे' ॥ 
: तुम्दरो दंरखन पाय आपनो जन्म सफल करि जान्यो। 
' सूर ऊधो सो मिल्त भयो सुख ज्यों कख पायो पान्यो) ॥१ 


हद कही कहाँ तें आए हो । 
जानति हों अनुमान सनो तुम जादबनाथ पठांए हो ॥ 
' बैसोई बरन,बसन पुनि वैसेइ, वन भूषन सजि ल्याए हो । 
. - सरबसुं लै तब संग सिधारे अब का पर पहिराए दी ॥ 
: सुनहु, मधुप! एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो । 
मधुंबन की मानिनी मनोहर तहहिं जाहु जहँ माए हो ॥ 
. अब यह कौन संयानप ? ब्रज पर का कारन डठि घाए हो। 


सूर जहाँ लो स्थामगात॑ हैं,जानि-सले करि पाए हो ॥१॥ 
के) राग नेट... "2 है.“ 
ह ६ जो को डपदेसः सुनो किन कान दै 
| सुंदर स्थास' सुज्ञांन पठायो मान दे || प्रव ॥ * 
, कोड आयो-ढत तायेँ जिले :नेंद्सुवन सिधारे । 
'वहे बेनु-घुनि शेयः मनो आए. नेंदप्यारे॥ 
* धाई सब -गलगाजि- के३ ऊघो देखे जाय । - 
ते आई ब्जराज पै हो, आनंद उरः न समाय || 
- अरघ'आरती, तिलक, दूब, दधि साथे दीन्ही । - - 


(१) मोरे> भोले | (२) पान्यो-पानी । कण पायो पान्योस्मछुली ० 
| पानी पाया ।.(३)- गलंगाजि कै >आनंदित होकर | .  - 





अ्मरगीव-सार , 


 कंचन-कल्लस भराय आनि परिकरमा कीरन्हीं ,, 
 गोप-भीर आँगन भई सिलि बैठे यादवजात" | 
:जलमभारी आगे घरी, हो, वूक्ति हरिकुसल्वात || 
' कुसल-छेसम बंसुदेव, कुंसल देवी कुषजाऊ। 
._ कुसल-छेम - अक्रर, कुसल नीके वज्नदाऊ॥ 
:“ - 'पूछि छुसल गोपाल की रहीं सकल गहि पाय | 
प्रेस-मगन ऊघो भण, हो, देखत त्रज्ञ को भाथ* ॥ 
मन मन ऊधो कहै यह न वृमिय्न गोपालंहि- 
ब्रज को हेतु बिसारि जोग सिखवत त्रजवालहि || , 
पाती .बॉँचि न आबई रहे नयन जलन पूरि। 
देखि-प्रेम गोपीन को, हो, ज्ञाल-गरव गयो दूरि ॥ 
तव इत छत बहराय नीर नयनन में सोख्यों । 
“ठानी कथा .प्रवोध. बोलि सब गुरू समोख्यो* ॥ 
जो ब्रत मुनिवर ध्यावहीं पर पावर्ि नहिं पार । 
सो त्रत सीखो गोपिछा, दो, छाँड़ि विषय-बिस्तार ॥ 
'झछुनि ऊधो के वचन रहीं तीचे करि तारे" | 
मनो सुधा सों सींचि .आनि विषज्वाल्ा जारे॥ 
हम-अवला कह जानहीं .जोग-जुगुति की रीति | 
-... नंदनंदनत्त छाॉड़ि क़ै, हो, को लिखि पूजभीति९ 
अधिगत, अगह, अपार, आदि अवगत है सोई | 
आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई ।॥। 





(१) यादवजात यादव से उत्तन्न अर्थात उद्धव | (२) भावना 
(३ ) यह न** 'गोपाल्नहि > गोपाल की यह वात समझ में नहीं आर्त 


(४ ) समोल्यों - सहेज कर कह | (५ )-तारे ८ पुतली, आँख 
(६ ) मीति < दीवार | 


का ै ह अमरगीव-सार 


. 'नैन नासिका-अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास। 
अबितासी बिनसे नहीं, हो, सहज ज्योति परफास ॥ 
घंरं लागे* औधूरि कहे मन कहा' बँधाव । 
अपनो .घर परिहरे कहो को घरहि, बतावे ! 
मूरख जादवजात हैं -हमहिं सिखावत जोग। 
हमको भूली कहंत हैं, हो, हम भूली किधों लोग 
गोपिहु तें भ्यों अंध ताहि ुहँ लोचन ऐसे ! 
ज्ञाननेन जो अंध ताहि सूझे थों कैसे ९ 
वूके. निगम बोलाइ के, कहे बेद समुकाय। 
आंदि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय 
चरन नहीं, भुज नहीं; कहो, ऊखल किन बाँधों ? 
नेन नासिका मुख नहीं चोरि दधि कौने खाँधो* ? 

, “ “ कौन खिलायो गोद सें, किन कहे तोतरे बैन? 

' ऊधों ताको नन्‍्याव है, हो, जाहि -न सूमे नेत्र ।॥। 
हम बूकति सतयाव न्याव तुम्दरे झुख साँचो। 
प्रेम-नेस रसकथा कहो कंचन की काँचो? ॥ 
जो कोड - पावे सीस देड ताको कीजे नेम | 
सघुपं हमारी सो" कहौ, हो जोग सलो किधों प्रेम ॥ 
प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सा पारहि जैए 
प्रेस वंध्यों संसार, प्रसा परमारथ पेएु॥ 





(१) घर लागें-ठिकाने लगता है। औषूरि >घूमकर | घर ** 
_ बंधावै > मन घूमकर- फिर अपने ही ठिकाने आता है: उसे कह सुनकर 
क्या कोई बाँध सकता है! (२) खाँधो -- ( सं० खादन ) खाया। (३) 
“काँचो +“काँच | (४) सीस दे - सिर देकर, प्राण खोकर | (२) हमारी . 

मारी सीगंध। | +- है 


, अगरयीत-सार 


एके निहचे प्रेम को जीवन-सुक्ति रसाल। 
साँचो निहके प्रेस को, हो, जो मिलिहेँ नंदलाल ॥ 
खुति गोपिन को प्रेम नेम" ऊघो को भलल्‍यो। 
गावत गुन-गोपाज्न फिरत छुंजन सें फुल्यों॥ 
छन गोपित के पगम घरे, धन्य तिहारो नेम । 
धाय थाय द्वरुम सेंटहीं, दो, ऊघो छाके प्रेम ॥ 
घनि गोपी, धति गोप, धन्य सुरेभी बनचारी। 
धन्य, वन्य ! सो भमि जहाँ बिहरे वनवारी॥ 
डउपदेसन आयो हुतो मसोहद्दि भयो डपदेख। 
ऊंघो जदुपति पे गए, हो, किए गोप को वेस॥ 
भल्यो जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाँई। 
एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥ 
गोकुल को सुख छाँड़ि के कहाँ बसे हो आय । 
कृपावंत हरि जानि के, हो, ऊधो पकरे पाय।॥ : 
देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु लाहिन भांवे। 
“जमड़यो नयननि तीर वात कछु कहत न आखबे ॥ 
सूर स्थाम भृतत्त गिरे, रहे नयन जल छाय। 
पोंछि पीवपट सो कह्यो, आए जोग सिखायः ? ॥१णा, 


राग धनाश्री 


- हससों कहत कौन की दातें ? 
सुनि ऊथो ! हम समुझत नाहीं फिरि पूंछति हैं तातें ॥ 
को नूप भयो कंस क्षिन सान्‍यो को वसुद्यौ-सुत आहि ९ 
_ यहाँ हमारे परम सनोहर जीजतु, हैँ मुख चाहि* 


(१) नेम > नियम, योग (२) चाहि >देखकर | 


हक कह । अ्मरयीत-सार 
के ;. 'दिलिप्रंति जात सहंज -गोचारव गोप सखा ले संग। 
.._ बासरगत रजनीमुख* आंबत करत नयन-गति पंग* ॥ 
“को व्यापक पूरन .अबिनासी, को ब्रिधि-बेद-अपार ? 

- सूर बृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंदकुस्तार ॥१८॥ 


ही रोग सारंग ९४००९ 

४. :. . तू अलि! कासों कहत बनाय ९ 
बिन समुझे हम फ़िरि वूकृति हैं एक बार कहोगाय।॥ .. 
>ै£ किन वे गवनु,कीरहों सकटतनि चढ़ि .सुफलकसुत के संग। . : 
किन वे -र॒जक लुटाइईं बिविध. पट पहिरे अपने अंग ९ 
किन्न हति चाप॑ निदरि गज सारंथो किन वे मल्ल सथि जाने३ ? 
जग्सेन बसुदेव देवकी किने त्रै.निगड़ हठि भाने४ ९ 
' तू काकी: है करत: असंसा, कौने घोष" पठायो 
.- किन सातुह्न बधिं-लयो जगत ज़स कौन मधुपुरी छायो १ 
. - माथे सोरमुकुट बनगुंजा,. झुख सुरली-घुनि बाजे) 
* सूरजदास जसोदानंदन -ग्रोकूल कह -न बिराजे ॥१६॥. 


. “ शाग-सारंग क्‍ 
ु हम तो जंदघोष की बासी। 
_«. नाम गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप गोपाल-डपासी ॥ 
.... गिरिवर॒घोरी, 'गोघनंचारी, . बृदाबन-अमिलासी। 
'. राजा नंद, जसोदा रानी, . जलेंधि नदी जझ;ुना- सी ॥ 
: ..; शीन हमारे "परम मनोहर कर्मेलनयन खुखरासी । 
.. सूरदास प्रभु कहों कहाँ लीं अष्ट: महासिधि दासी ॥रणा 


पं त्ध 


.. (१) रजनीमुख--संध्या ।.(२) पंग-स्तव्ध | (३) मथि जाने -' ह 
:. पछाड़ा । (४) निगड़ भांने +बेड़ी तोड़ी । (३) घोष >अंहीरों की बस्ती) _. 


अमरयीत-सार डे श्र 


6 
राग केंदार 
॥ : गोकुल सबे गोपाल-उपासी । 
जोग-अंग साथत जे ऊधो ते सब वसत ईसपुर कासी॥ 
यद्यपि हरि हम तज्ि अनाथ करि तद॒पि रहति चरननि रसरासी १ | 
अपनी स्रीतलताहि न छाँड्त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥ 
का अपसध जोग लिखि पठव॒त ग्रेममज़न तजि करत डजदासी*.] 
: सूरदास ऐसी को विरहिन माँगति मुक्ति तजे गुनरासी ? ॥२श॥ 
(& + 2 2 राग धनाश्री 
जीवन मुँहचाही३ को नीको | 5 
दरस परस दिनरात करति हैं कान्‍्ह. पियारे १ 
'नयनन मूदि मूदि किन देखो वध्यों ज्ञान कु 
आहे सुंदर स्थाम सनोहर और जगत # फीको॥ 
सुनो जोग को का लै कीजे जहाँ ज्यान3 है जी को ? 
'खाटी मही नहीं रुचि माने -सूर खबेया घी को॥श२। 
“अर राग काफ़ो 
- .. आयो घोष बड़ो व्योपारी । 
लादि खेप" गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में आय जतारी ॥ 
_फाटक* दे कर हाटक साँगत भोरे निपट सु धारी2 
घुर< ही तें खोटो खायो है लये फिरत सिर सारी ॥ 
: इनके कद्दे कौन डहकावे* ऐसी कौन अजानी * 
(१) रासी-|सी या पगी हुई । (२) उदासी-विरक्त । (३) मुँह्चाहीः- 
(तीं, प्रिया । (४) ज्यान >जियान, द्वानि | (५) खेप>माल का 
के । (६) फ्रायक >> अनाज फट्कने से निकला हुआ .कदन्न, फटकन [ 
) घारी समझकर । (८) घुर मूल, आरंभ । डहकावें सौदे में - 
खा खाय, ठगाए | 


2 शा, .. अमरगीति-सार 
... अपनो दूध छॉँड़ि को पीचै खार कूप को पानी॥ 
: ऊधो जाहु सवार" यहाँ तें चेगि गहरु* जनि लावो । 

« .. अहंमाँग्यो पेहों सूरज प्रशु साहुहि आनि दिखादी। | 
.. जोग ठगौरी३ ब्रञ्ञ न बिकेहै। 
यह -ब्योपार तिहारो ऊघो ऐसोई फिरि जैहै॥ 
: ज्ञापै ले आए, हो मधुकर ताके उर न समैहै । 
.. दांख छॉँड़ि के कटुक निबौरी* को अपने सुख खेहै ? 
._ मूंरी के पातनः के केना" को मुक्ताहल देहै। ु 
सूरदास प्रभु गुनहिं छाँड़ि के को निशुत्‌ निरबेदे ! ॥२४॥ " 


५३ थे शाग नट 
आए जोग सिखावन .पाँड़े । ह 
: परमार॒थु पुंराननि , लादे ज्यों बनजारे टॉड्रे३...। 
:हसरी गति पति कंमल्नतयन की जोगं सिख ते रॉडे। 
: कही, अधुप, कैसे समायँगे एक म्यांन दो खाँड़े ॥ 
« . कह प्रटपद, कैसे खेयंतु है.हाथिन के संग गाँड़े* ॥. 
.. काकीं भूख गई बयारि भखि बिनां दूध घूत. माँडे ॥, 
. . काह्दे को काला ले मिंलवत, फोन चोर तुमे डॉ! ।._ 
हु हक 348 208 /8/02%2407 200 43० क्‍77 [रदास तीनों नहिं उपजत धनिया घान कुम्हाँड़े! #२५|| 





| (१) सवार 5 सवेरे | (२) गहरु *+ विलंब, देर | (३) ठगोरी >-ठगे गरम 
पने का सौदा । (४) निंगौरी--नीम का फल। (३) केनान+सोदा । छोग ४' 
मोय साग मूली आदि का वदलो.। (६) टाँडा व्यापार का मात्र। 
(७) गाँडा # गन्ने या चारे.का कथ हुआ ठुकड़ा । .हाथी के साथ गाँड़े 
खाना 5(कहाबत) देखादेखी अनहोनी बात करना | (5) काला न्‍तमन्न, 
बकवाद । (६) डाँड़े >दंड, .दिया.।. (१०) .घनिया......कुम्हौंडे 
धनिया, धान और कुम्हड़ा |. #.. मम 


/ि * 


_अमेरगीत-सार 5 5 0" क्‍ हू 
ग ब्रिलावल 


ए अति ! कहा जोग में नीको ? 
तजि रसरीति नंदनंदन को सिखबत निशुन फीछो॥ 
देखत सुनत नाहि कछु संवंननि, ज्योति ज्योति-करि. ध्यावत | 
सुंदरस्याम दयालु कृपानिधि केसे हो विप्तरावेत ! 
सुनि रसाल 'मुरली-सुंर की घुनि सोइ कोठुक रस भूल। 
अपनी भुजां श्रीव पर मेलें* ग्ोपिन के सुख फूले।॥ 
लोककानि कुल को अपन प्रश्ठु मिलि भिंलि के घर वचन खेली' | 


अब तुम सूर खवाबन आए जोग जहर की वेली ॥रक्ष 


राग मैलार 
हंमेरे. कौन जोग त्रंत साथे' ह 
सृगत्वच, भंरंस, अरधे।रिं।, जठोँ को को इंतनो अवराधे ९ 
| जाकी कहूँ 'थांह नहिं. पैऐे अगेम, अपर, अंगरामे। 
'. गिरिघर लाल छवीले झुब्े पर इते बाँध की बाँधे? 
आसन पवन “बिमूंति रूगेछ्लांलो ध्यानंनि को अ्रर्वराधे ? 
सूरदास मानिके परिदुरि के राख गांठि की बाँधे ? ॥२जा 


ग धनाश्री 


हम तो हुहँ भात्ति फल पायो | 
जो त्रजनाथ मिलें तो नीको, नातरु जग जप गायो ॥ 
कंहे, वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघुजाती। 
कह वे कमला के स्वामी सेंगे मित्रि बैठीं इक्त पाँती ॥ 


(१) मेल >डॉलंते थे। (२) खेलीः-खेल डाला, कुछ न॑ संमर्का। 
(३) अधारी-साधुओं की टेकने की लकड़ी । (४) बेचें ओवर । - 


हद | | ' अमरयीत॑-लार 
30] निगमध्यान सुनिश्चांन अगोचरे, ते भए घोषनिवासी। 

. ता ऊंपर अब साँच कहो धो मुक्ति कोन कीं दासी ? 
जोगं-कंथां, पा लागों१* ऊँधों, ना कहु बारंबार। 

- सूंई स्पोम ताज और भजे जो ताकी जननी छारः ॥रेद। 


ह 8 $क रंगे कान्हरो 
-  पूरंनता इने नंयन न पूरी | हर 
. तुम्र जो कहतखव॒ननि सुत्ति समुभेंत, ये यांही ठुख मरति बिसूरी३ ॥ 
: हरि अंतर्योग्री सब जीनत बुद्धि बिचारत बचंत संमूरी४8। 
. वे रस रूप रतन सांगर निर्धि क्‍यों मरनि पाये खबाबत घूरो*॥ 
' रु रे कुटिल;-चपल, मंधुलंपट, कितब॒* संदेस कहत कहु कूंरी? | “ 
: कह मुर्निध्योंव कहाँ त्जयुवंती ! केसे जात कुलिस करि चूर्ी ॥ 
ः: देखु प्रगंट संरिता, सागर, सरं सीतल सुभग स्वाद रुचि झरी<।. 
- -सूर स्वातिजल बसे ज्ञिय चातक चित लागत सब म्ूरी१ ॥२६॥ 


राग धंनाश्री 0280 
.. हँमंतें हरि कंबहू ने उदास । ह 
राति खबांय पिवाय अंधररस सो कंयों बिसरत ब्रज को बॉस | 
तुमसों ग्रेमकर्था' को. कहिबो  सनहुँ - काटिबो घास। 
. बहिरो तान-स्वाद कंहं जाने; गूगो बाते - मिर्ठासे ॥ - 
. सुनु री सखी, बहुरि फिरिं ऐ हैँ वे सुख बिबिध बिलांस। 
: सूरदास .ऊधो अब .'हमको - भयो 'तेरहों- मास१९ ॥३०॥ . 


का 





(१) पा लागों पर पड़ती हूँ । (२)- छार- भस्म, राख, मिद्दी 
. - (३) जिंसूरी « विलिखंकर (४) समूरी  जंत् मूल सें। (७) धूरी धूल 
(६) कितंव > धूंते; छल्ली । (७) कूरी & ऋर, निंष्दर । (८) रूंगै-््र्छी । 


(६) फूंरी--नीरस । (६०) वेरहों मास मेयो- अवधि बीत॑ गईं, बहुत दिन 
हो गए । रे 


अमरगीक्सार, .... के $ 


तेरो चुरो न कीझ माने । 
रस की वात मधघुप नीरस, सुलु, रसिक होत सो जाने ॥ 
दादर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहिचान । 
अति अनुराग जड़न सन वाव्यों कह्टे सुनत नहिं काने ॥ 
सरिता चले मिलन सायर को कूल सूल द्रम साने '। 
कायर बके, लोह* तें भाजे, लरे जो सूर बखाने ॥३१॥ | 


हे ४ #ी> $ 
(७४७: जे #प्ेपर ही के वाढ़ेः रावरे | “पर पट आफ है 
नाहिंन सीत वियोगवर्स परे. सीत वियोगव्स प अनबव खो रु 3 बाबरे | 


भुख़ मरि जाय चरे नहिं तिनुका सिह को यहै स्वभाष रे !' 
स्रव॒न सुधा-सुरली के पोषे जोग-जहर न खबाव,, रे 
ऊधो हमहि हे का देहो? हरि विनु अनत न 3 रे ! 
यह 59 जे थाही नदिया चाच, ॥३२॥ 
न ् १4 द ना ला कोर ०७४७५ ० ० 
राग मत्चार ' 
स्यथाममुख देखे ही परतीति |. 
,जो तुस कोटि जतन करि सिखव॒त जोग ध्यान की रीति ॥ 
नाहिंन कछू सयान ज्ञान में. यह हम केसे सानें। 
हो कहा कहिए या नम' को केसे डर में आने॥ 
यह मन एक, एक वह सूरति, ,४ गकीट" सस माने | 
'सूर सपथ दे बूकत ऊघो- यह त्रज लोग .सयाने॥३श॥ 


(३) भांनें--तोड़ती है | (२) लोद # लोहा, हथियार। (१) घर ही. 
के वदेगन्खरने ही धर वढ़चड़ कर बात करनेवाले | (४५ अनवउगे-- 
« £अंगवोगे, सहोगें | (५) #ंगकीट-विलनी नाम का कीड़ा जिसके विषय में 
पसिद्ध हे कि वह और कीड़े को पकड़कर उसे अपने रूप का कर देता है| : 


९७ द ० शओ, $. अ्रमरगीत-सार- ' 
ग धनाश्री 


. ह्लरिकाई को प्रेस, कहो अलि, कैसे करिके छूटत ? 
कहा कहाँ ब्जनाथ-चरित अब अंत्तरगति* यों लूढत॥ 
चंचल चाल मनोहर चितबनि, वह मुसुकानि संद धुनि गावत । 
नटवर भेस नंदनंदन: को, वह बिनोद गृह बन तें आवत ॥ 
चरनकमल की सपथ करति हों यह सेंदेस मोहिं विष सम लागत | 
पूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मूरति सोवत ज़ागत ॥१४॥ : . 


राग सोरठ 
अटपटि बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है ९ 

हम अहीरि अबला सठ, मधुकर ! दिन्हेँं जोग केसे सो है ? 
बूचिहि'* खुभी? आँधरी -काजर, नकंटी पहिरे बेसरि४ 

मुंडली .पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगहि केसरि॥ 

बहिरी; सो. पति मतो» करे सो उतर कौन पे-पाबे 

ऐसो न्‍्याव है. ताको ऊधो जो हमें- जोग -सिखावे ॥- 

जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हस लीन्हे । (ब्यो॥ ) 
सूरदास नरक जो बिष को करहिं बंदना कीन्हे ॥3णों 


ग विहागरो 


5 बरू थे कुब्जा भ्लो कियो | - 
, झुनि सुनि समान्नार ऊधोसो कछुक सिरात हियो ॥ 
जाको शुन्न, गति, नाम, रूप, हरि हास्थो, . फिरि न दियो | 


षूृ 





(१) अंतरगति ८ चित्त की इृत्ति, मन ।. (२) वूची--क्नकटी, जिसका... 
न कण हे ।. (३) खुभी > कान में पहनने का एक गहना, लौंग । (४) 
रिजनांक में पहनने का एक गहना । (५) मतो करे ८ सलाह करे ॥ 

द 
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तिन अपंनो मन हरत न जान्यो हँसि हसि लोग जियो ॥ 
सूंर तनक चंदन , चढ़ाय तन ब्रजपति बस्प कियो। 


ओर सकल नांगरि नारिन -को दासी दाँव लियो ॥१६॥ 


राग सारग 
* | हरि काहे के अंतर्यामी ? 
जौ हरि मिलत नहीं यहि ओसर, अवधि बताबत लामी १ ॥ 
- अपनी चोप* जाय डठि बैठे और निरस चेकामी३ 
-- सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी ॥ 
आई उघरि प्रीति. कलई सी जेंसे खादी आमी। 
सूर इते पर अनख* सरति हैं, ऊधो, पीवत मामी* ॥३७]। 


४ बिलगं जनि मानहु, ऊधो प्यारे ! 
हक का कर शक, | 
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप भवारें। 
तिनके संग अधिक छवि उपजत कमलनेन सनिओरे६ ॥ 


मानहु नील माठ तें काढ़े ले जमुना ज्यों पखारे। 
ता गशुन स्थाम भई कालिंदी सूर स्याम-गुन न्यारे ॥३८॥ 


राग सारग 


अपने स्वार्थ को सव कोझ]।../ 
चुप करि रहो, मधुप रस-लंपट ! तुम देखे अरु वोऊ। 


ओरो कछू संदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ। 


(१ ) लामी - लंबी | ( २ ) चोप > चाह, चाव | (३ ) वेकामी +- 
पप्काम। (४) अनख > कुड़न | (५४ ) माम्ती पीना ७ किसी बात को पी 
।ना, साफ इनकार करना । (६ ) मनिश्रारे--सुहावना, रौनक । (७) 
॥<>- मटका, मिट्टी का वरतन ! 





श्षि 


बह रे क । शनि अमरगीकि-चार... हर 
: 'लीन्दे फिरत. जोग. जुबतिन को बढ़े सयाने दोझ॥ 

: _ चब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान  हुतोऊ ९ 

. : अब हमरे जिय बैठो यह पद 'होनी होड सो होऊः॥. 
: -सिटि गयो मान. परेखो* ऊधो हिरदय हतो सो होऊ। 


सूरदास पभु गोकुलनायक चित-चिंता अब खोझ॥३ह६॥ द । 


5 तुम जो कहंत सँदेसो आनि। जात प्रा 
कहा करों वा नॉंदनंदन सों होत नहीं हितहानि ॥ 
* जोग-जुगुति किहि काज हमारे जद॒पि महा सुखखानि ९ 
. सने सनेह स्यामसुंदर के हिलि मिल्लि कै मनन मानि ॥ 
सोहत लोह कप पारस ज्यों सुबरन बारह बानिर। 

_अुनि वह चोप कहाँ चुंबक ज्यों लटपटाय लपटानि। : . 

: /रूपरदित नीरासा निरगुन निगम परत जन (जानि। 57 

. मेरजदास कौन विधि तासों अब. कीजे पहिचानि िाशएणी - 
| ५. % गज गए शि[७५- 2 


7 दागधनाशओ्री 


शक तो कान्ह-केलि की भूखी। 

: कैसे निरणुन सुनहिं तिहारो बिरहिनि बिरह-बिदूखी३ ९ 

 , कहिए कहा यहौ नहिं जानत कीहि जोर्ग. है जोग। 

-. भा ल़ागों- तुमहीं सो वा. पुर बसत बावरे लोग॥ '. 

.. अजन, अभरन, चीर, चारु बरु नेकु आप तन कीजै। 

-! दंड, कमंडल, भस्म, अधारी जो , जुबतिन को दीजै॥ 

: सूर देखि हृढ़ता गोपिन की ऊधो यह ज्त पायो। | 
: कह्दे 'कंपानिधि हो कृपाल हो ! प्रेम पढ़न प्रठायो!॥४शा . 








(३) मान रेल > आग पर (१) मान परेखो - आसरया भरोसा | (२) बारह. वानि “द्वाद्श वर्ण . 
याँत्‌ सूय की परह चमकनेवाल्ा, खरा । (३) विदूषी >हुखी।...“- 322 


अमरनात-क्ञार २० 


अखिया हरि-द्रसन की भूखी। 

केसे रहे रूपरसराची ये बतियाँ सुनि रूखी ॥ 

अवधि गनत इकटक. मग जो व॒त तव एती नहिं मूली' । 

अव इन जोग-सदेसन ऊधो अति अकुल्ानी दूखी॥ 

वारक* बह सुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी 3 |, 

सूर सिंकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी* ॥४श॥ 

राम सारंग 
जाय कहो वूकी कुसलात । 

जाके ज्ञान न होय सो माने कही तिहारी बात॥ 

करो नाम, रूप पुति कारो, कारे अंग सख्ा सब गात | 
“ जौ पे भले होत कहूँ कारे ती कत बद॒लि सुता ले जात" | 

हमको जोग, भोग कुबजा को काके हिये समात ? 

सूरदास सेए सो पति के पाले जिन्ह तेही, पछितात ॥४शा 

कहाँ लो कीजै बहुत बढ़ाई । 

#विहि अगराघ अपार अगोचर सनसा तहाँ न जाई ॥ 

जल बिनु तरंग, भीति विनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई। 

अब त्रज में अनरीति कछू यह ऊधो आनि चलाई॥ 

रूप न रेख, बदन, वपु जाके संग न सखा सहाई। 

ता निगुन सों प्रीति निरंतर क्‍यों निवहै, री माई? 

मन चुमि रही साधुरी सूरति रोम रोम अरुकाई। -.. 

हों वलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई ।[एश 


(१) भूखी > संतत हुईं। (२) वारक एक वार। (३) पतू-खी 
पत्ते का दोना। (४) दर...यल्जी >व्यर्थ वालूमें नाव चलाते हो, ये सूबी 
नदियाँ हैं (४) तो कत...ले जात>तो क्यों लड़के (कृष्ण) को 
चदलकर लड़की ले जाते ! 


का बे । 


की ० इक अमरगीत-सार 
राग मार 
“'काहे को सोपीनाथ कहावत ९ 
जो पे मधुकर कहंत हमारे गोकुल काहे' न आवबत ! 


सपने की पंहिचानि जानि के हमहिं. कलंक लगावत । 
जो पे. स्थास कूबरी रीके सो किन नास घरावत 


ज्यों गजराज काज के औसर ओरै दसन दिखावत" ) 


. शक करो के अब कत सुरति होति है, राजन 


कहन सुनन को हम हैं, ऊषों सूर अंत हक ॥8५॥ 


द्नि मम औति; करी रवारथ-हिल रहत आपसे 'काजन ॥ 
सबे अयानि भई सुनि सुरत्ली ठगीं कपट की छाजन। . 
अब सन भयों सिंधु के खग ज्यों किरि फिरि सरत जहाजन ॥ 
वह तातो' टूटो ता. दिन तें सुफलकसुत-सेंग साजन। 


 गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत मारत हो लाजन ॥४६॥ 


भर सोरठ 
लिखि आई त्रजनाथ की छाप+ । 


: चाँधे. फिरत सीस पर ऊधो देखत आचै ताप ॥ 
नूतन रीति. नंदनंदन :की. घरघर दीजत थाप 


हरि आगे कुष्जा. अधिकारी, तातें है यह द्वाप ॥ हंप 


- ; आए कहन जोग अवराधो अबिगत-कथा की जाप । 


सूर संदेंसो सुनि नहिं लागे कहो. कौन को पाप ॥४ज)' 





(१) ज्यों गजराज ......दिंखाबत -+ .कंहावत) द्वाथी के दाँत खाने के... 


और दिखाने के और | (२) अंत>अनत, अन्यत्र | (३) छाप 
चिह, मुहर।. 


- अभध॑र्(/चचार 


राग सारंग 


फिरि फिरि कहा सिखावत बात ? 
प्रावकाल डठि देखत, ऊधो, घरघर माखन खातव ॥ 
जाकी बात कहत हो दमसों सो है हमसों दूरि। 
हाँ है निकट जसोदानंदव प्रान-सजीवनसूरि॥ 
बालक संग लये दघधि चोरत खात खबावबत डोलत | 
सूरसीस सुनि चोंकत नावहिं अब काहे न सुख बोलत ? ॥४८( 


राग धनाश्री 


अपने सगुन॒ गोपाल, साई ! यहि विधि काहे देत ? 
ऊधो की ये, निरगुव वातें मीठी कैसे लेत। 
धर्म, अधर्म कामना सुनावत सुल आओ सुक्ति समेत ॥ 
फाकी भूख गई मनलाडू से देखहु चित चेत। 
सूर स्थाम तजि को झुस फटके* मधुप तिद्दारे देव ? ॥४९॥ 


राग सारंग 
हमको हरि की कथा सुनाव | 


“ अपनी ज्ञानकथा हो, ऊधो ! मथुरा ही ले गाव॥ 
नागरि नारि भले बूमेंगी अपने बचत सुभाव 


पा लागों, इन बातनि, रे अति बस डी जनहीं जाय (| 
|सुनि, प्रियसखा स्थामसुंदर के जो पै- | 
।हरिमुख अति आरत इन नयननि वारक बहुरि दिखांव ॥| 
जो कोड कोटि जतन करे, मधुकर, विरद्दिनि और सुहावु 


सूरजदास मीन को जल बिनु नाहिंन और उपाव (-.-७ 


(१) भ्ुुस फटके + भूसी फटकार अर्थात्‌ भूसी में से कुछ सार 
निकालने का प्रयत्न करे। 


की 
गकान्‍्हरो हि व 


अलि हो ! कैसे कहों हरि के रूप-रसहि ९ है 
मेरे तन में भेद बहुत बिधि रसना न जाने नयन की दसहि।॥ 
जिन देखे ते आहि बचन बिनु, जिन्हें बचन दरसन न' तिसहि। 
बिन बानी भरि उसगि अमजल सुसिरि वा सयुत्त-जसहि 
बार बार पछितात यहै मन कहा करे जो बिछि न बसहि*। 
' सूरदास अंगंन की यह गति को समुभावे हा 472] ६३ + 
| द राम सारंग 
हमारे हरि हारिल्र: की लकरी ।. / वा : 
मन बच क्रम -नेदनंदन सो डर यह हृढ करि प्रकरी ॥ 
जांगत सोवत, सपने सोंतुख कॉनन्‍्ह कान्ह जक री. ।८ 
सुनतहि जोगे लगत ऐसो अल्तलि ! ज्यों करुई ककरी ॥ 
सोई व्याधिः हमें ले आए देखी सुनी न करीगे 
यह तो सूर तिन्हेँ ले दीजे जिनके मन चकरी" ॥|४२ 
फिरि फिरि कहा सिखावत सौन (कप्क ४: 
दुसह बचन अलि यीं लागत डर ज्यों जारे पर लौन ॥ 
सिंगी, भस्म, त्वचासंग; सुंद्रा, अरु अवरोधन पौन। .. 
हम अंबला अहीर, सठ मधुकर * घर बन जाने कोन ॥ - 





: (१) न बसहि--वश में नहीं -है। (२) .'पाछुपद पसुहि-पश्चात्पद 
धशु को । (३) हारिल ८ एक पत्नी जो प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या 
तिनका लिए, रहता है ।- (४) .जक>सट, घुन । (५) चकरीनचकई । 
चकई नामक खिलौने की तरह चंचल या घृमंता हुआ |. : 
# इसका पाठ “या छुपद पसुहि! जान पड़ता है । अथ होगा--इस 
'पशु- (मूल) छुपद (घटपद--अश्रमर) को कौन:समम्काए! ॥ 


अमरगीतव-सार ॥ " 9 9 


यह मत लै तिनहीं उपदेसी जिन्हें आजु सब सोहत । 
सूर आज लौं सुनी न देखी पोत"* सूतरी पोहत ॥पश॥ 
राम जैतश्री 5925 
प्रेमरहित यह जोग कौन -काज गायो  * 
दीनन सों निठुर बचन कह्दे कहा पायो ! 
नयनन निज कमलनयन सुंदर मुख हेरो। 
मूँदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरों 
'तामें कहु मधुकर ! हम कहा लैन जाहीं। 
जामें प्रिय प्राननाथ नंद्नेंदन नाहीं 
जिनके तुम सखा साधु वातें कहु तिनकी। 
जीवें सुनि स्यामकथा दासी हस जिनकी ॥ 
“निरगुन अविनासी गुन आनि आति भाखौ । 
. सूरदास जिय के जिय कहाँ कान्ह राखो ? ॥४४॥ 
राग केदारो 


हब न का प्रा | के 
ना कोड कहै सुने या त्रज हम मान कीरति सब-जाति हिराई॥: 
बुक समाचार मुख ऊघो कुल को सव आरति बिसराई | 
, भल्ले संग वसि भई. भल्ी म॒ति, भले सेल पहिचान कराई ॥ 
रकम खराई*। . 
* उल्टी न्‍्याव सूर के अश्ु को वहे जात माँगत उतावप्ओी आए 
१५» जि राग मार. 
८४५77 याकीसीखसुनैब्नजको, रे! 
लञाकी रहनि कहंनि अनमिल, अलि, कहत समुझ्ि अति थोरे ॥ 


आिितततमज»“ज प् | _ उऊऊ्य्य््््््््प्फ़््म्ल्ण्ण 
(१) पोब--माला की गुरिया | (२) खराई --खारापन |: 








५ अमंरगीत-सार 
:आपुन पद - मकरंद - सुधारस हृदय रहत नित बोरे। 
: हससों कहत बिर्स ससभी, है गगन कूप खनि खोरे१ ॥ 
धान को गाँव पयारं तें जानो ज्ञान बिषयरस भोरे। 
घर सो बहुतः कहे न रहे रस, गूलर को फल जो 9238 
निरखत अंक स्यामसुंदर के बारबार द्यावरति छाती.) -) ५ 
लोचन-जल कागद्-मसि मिलि के हें यइ स्यास स्याम की पाती ।॥| 
गोकुल बसंत संग गिरिधर के कबहूँ बयारि लगी नहि-ताती। 
तब की कथा कहा कहों, ऊधो, जब हम- वेनुनाद सुनि जाती ॥ 
'हिरि के लाड” गनति नहिं काहू -निसिद्ति खुदिन रासरसमाती | 
प्राननाथ तुस्र कब धों मिलोगे सूरदास प्रभु बालसँघाती ॥५७॥ 


.. » मोहिं अलि दुहूँ भाँति फल हा | 


: तब रस-अधर त्ेति सुरत्ञी, अब. भई कूबरी सौत ॥ - * 
«. छुस जो जोगमत सिखवन. ,आए. भस्म चढ़ावन अंग |. ..... 
-इन बिरहिन में कहूँ कोड देखी सुमन गुहाये मंग" ९ 

कानन मुद्रा पहिरि मेखली घरे जठा आधारी। - 
'. यहा तरल तरिवन कह देखे अरु 'तनसुख* की सारी || 
परस वियोगिनि र॒टति रेन दिन. धरि मनेसोहन-ध्यान ।* 
' तुम तो चलो बेगि सधुबन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥ 
 निसिदिन जीजतु है या अंज में देखि मनोहर रूप । 
सूर जोग ले घरघर डोलौ, लेहु लेहु घरि सूप ॥५८॥ 








(१ ) खोरे--नहाए.। (२ ) यूलर को “फल फोरेन्गूलर का.फल .. 


फोड़ने से श्रर्थात्‌ ढकी छिपी बात खोलने से-। ( ३) पाती>पत्नी, चिट्ठी ॥ 
(४) ल्ाइ--प्रेम । (६४) मंग - माँग | तनसुख--णक कपड़ा]. 


>अमरगीत-सार 
कु मर बे 
विल्लग जनि मानो हमरी वात । 
डरपति बचन कठोंर कहति, मति विनु पति यों डठि जात॒१2॥ 
जो कोड कहत जरे अपने" कछु फिरि पाछे पछितात। 
जो प्रसाद पावत 'तुम ऊधो कऊकृस्न नाम ले खात ॥ 
मन ज्ु तिहारों हरिचरनन तर अचले रहत द्निरात। 
'सूर स्थाम तें जोग अश्विक! केहि कद्दि आवत यह बात ? ॥५8॥ 
अपनी सी3.कठिन करत सन निसिदिन | 
हि कहि कथा, मधुप, समुझावति तद॒पि न रहत नंदरनंदन बिन | 
रत श्रवन सँदेस, तयन जल, सुख बतियाँ कछु और चलाबत। 
हुत भाँति चित धरत निठुरता सब तजि और यहै जिय आवत | 
ैंटि स्वर्ग सम सुख्खध अनुसमानत हरि-समीप-समता नहिं पावत | 
कित्‌ सिंधु-नौका के खग ज्यों फिरि फिरि फेरि वहै गुल गावत | -. 
'चासना न विदरत अंतर रत अंतर" तेइ तेइ श्रघिक अनूअर" दाहत |, 
रदास परिहरि'न सकत तनांबारक बहुरि मिल्‍यो है चाहत ॥६०॥ 


हि. राग धनाश्री 


क्र रहु रे, मधुकर ! मधुमतवारे | 
कहा करों निगुन ले के होँ जीवहु कान्ह हमारे!) 
| लोटत नीच परागपंक में पचत, न आपु सम्हारे । 
वारंवार सरक* मदिरा की . अपरख _ कट्दा डघार जघारे ॥ 
र्््््््््््््््क़्ण्््ण्छ-०5 दुरेएकप >ए बन हक 
(१) पति उठि जात +- मर्यादा जाती रहती है । (२) जरे 
अपना जी जलने पर। (१) अपनी सी-अपने भरसक | (४) जे वासना 
अंतर-जिस वासना के कारण हृदय नहीं फव्ता है ॥। (५) अनूअंर +« 
अनुत्तर, लगातार ) (६) सरक--मद्रपात्र | (७) अपरस-विरस, रसहीन ॥ 


कक अमरयीत-सार - 


- तुम जानत हंमहूँ वैसी हैं. जैसे कुछुम. तिहारे। !| 
 घरी पहर सबको बिलसावत जेते आक्षत कारे॥ [ढ 
: मुंदरस्याम कमलदल-लोचन. जसुमति-नंद-दुलारे। 
: सूर स्थाम को सबंस अप्यों अब कापे हम लेहिं उघारे? ॥$१॥ “ 
राग पिलाबल 
| . -£काहे को. रॉंकत मारग सूधो 

सुनहु मधुप ! निगुन-कंटक तें राजपंथ क्‍यों खूुँधो' ? 
के तुम सिख पठाए- कुब्जा, के कही स्यामघन जू धों। 
बेद्‌ पुरान- सुसति सब हूढ़ो जुवतिव जोग कहूँ धों 
.ताको कहा परेखोः कीजे जानत छाछ न दूधो। । 
- सूर मूर अक्रर-गए ले व्याज निवेरत* ऊघो॥हश॥।-' 

| !ग मलार 
.. -... बांतनेसब कोऊ समुभावे । वि 

'जेहि विधि मिलन मिलें बे साधव सो बिघधि कोड न बताव ॥ . 
. जद्यप्रि जतन अनेक. रचीं पचि और अनत बिरमावे। 
 लद्यपि ,हठो हमारें' नयना और न देखे भावे॥॥ 
बासर-निसा . प्रानवल्ल्म तजि. रसना ओर न गावे। 
सूरदास प्रभु अमहिं. लगि करि कहिए जो कहि आदबे॥६ 


:. राग सारग 
निमुन कोन देस को बासी ? 
हि उन न श समुभाय, सौंह दे : बूफति साँच, न हाँसी ॥ | 
रि>>उधोरें में, उघारे, कर्ज। (२) रूघो --रोंकते हो,... .. 


) । 
छेकते हो । (३ ) परेख्तो-#विश्वास | (४) निवेरंत “निवर्ाते हैं, .. 
वसूत्न करते-हैं | । 2 


रा] 









अमरगीत-सार॒ - . : छ,. >> फेथ, 
को है जनक, जनत्ति- को. कहियंत, कौन नारि, को. दासी £... 
कैेसो वरन भेस है केसो -केहि रस में अमिल्ासी॥ 
पावेगो पुति के कियो आपनो : जो रे! कहैेगो गाँसी*। 
'  खुनत' मौन हे रो . ठग्यो सो सूर सवे सति नासी॥६४॥' 


राग केदारों 
,... रस गीदिन रहो मन में ठौर | 
दनंदन अछ्ते केसे आनिए ' उर और 

| चलत॑, चितवत, दिवस जागत, सपन सोबत राति। 
हृदय तें वह स्थाम सूरति छन न इत जत जाति॥ 

. कल कया अनेक 3 इक काम दिखाय।. 
कहा करों तन प्रेम-पूरन घटे ने सिंधु समाय ! 
स्थाम गाव सरोज-आनन ललित अति म्रदु हास। 
सूर ऐसे रुप-कारन मरत , लोचन प्यास ॥६५॥' 


राग मलार 


ह 'तरजजन सकल स्थाम-बतधारी |... 
विन गोपाल ओर नहिं जानत आन . कहें व्यभिचारी ॥ 
जोग मोट सिर बोझ आनि के. कत तुम घोष डतारी? 

_ इतनी दूंरि जाहु 'चलि कासी जहाँ. विकति है प्यारी'॥ 
यह संदेस नहिं सुने तिहारो, है मंडली अनन्य हमारी | 

जो रसरीति करी हरि .हमसों -सो. कत जात बिसारी ? . 

महामुक्ति को नहिं वूमे, 'जद॒पि पदारथ चारी। . - 
सूरदास स्वामी मनमोहन सूरति की “बलिहारी ॥६॥॥ 


(१) गाँसी--गाँस या कपट की बात, खुभनेवाली बात | (२) प्यारी- 
महँगी ( पंजाबी ) | ह ः 


5 पक अमरयीत-सार 


राग घनाश्रा ( | . 


. _ कंहति कहां ऊधो सा बोरी* 
'जांको सुनंत रहें हरि के ढिग स्थाससखा यह सोरी! 
. हमको जोग सिखावन-आयो, यह तेरे सन आबत ? 
कहा कहत री ! मैं पत्याव* री नहीं सुत्ती कहनावत । 
 'करनी भली भलेई जानें, कपट- कुटित्न. की खानि। 
हरि को सखोां नहीं री साईं ! यह सन सिसचय जानि ॥ 
कहाँ रास-रस कहाँ जोग-ज्ञप ? इतनो अंतर भाखंत | 
'सूर संबे तुंम कत भईं बोरी याकी पतिः जो राखत ॥ 


....... .. राग रामकली , (के 
.....' ऐंसेई जन दूत कहावत कर 


मोको एक अचंभो आवत यामें ये कह परावत 
बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी महत* गवाच॑त। 
ओोसी परकृति" परति छाँह की जुबतिन ज्ञान बुझावत ॥ 
/आपुन निलज रहत नखसिख लॉ एते पर पुनि गावत | | 
'सूर करत परसंसा . अपनी, हारेहु जोति कहावत ॥६८।॥ .. - 


राग धनाश्री 


प्रकृति जोई जाके अंग परी । (९) का 
स्वान-पूछ कोटिक जो लागे सूधि'न काहु करी ॥ 
जेसे काग भंच्छ नहिं छाँड़े :ज़्गमसमत जोन घरी। 









जि बा 5 


'राखत- प्रतीति या विश्वास रखती है। (४) महत« महत्ता, महिमा। - ' 


(६) परिकति - प्रतिकृति वा प्रंकृति अर्थात्‌ संसग या छाया का ऐसे प्रभाव 
पड़ता है| 


अमस्यीक्तवार. /...#. | रन 
' धोये रंग जात, कहु कैसे ज्यों कारी कमरी-? 
ज्यों अहि डसत उद्र नहिं पूरत ऐसी घरनि घरी* | 

सूरं होड सो होड .सोच नहिं, तैसे हूँ एड री ॥६६॥ ' 


* राग रामकली 


| तो हम माने बात तुम्हारी । 

[अपनो न्ह्म दिखावहु ऊधो मुकुट-पितांवरधारी।॥ 
अजि हैं तव ताको सव गोपी सहि रहि हैं बरु गारी। 

' भूत समान वताबत हमको जारहु स्थाम विसारी ॥ 

जे मुख सदा सुधा अचवत हैं ते विष क्‍यों अधिकारी ? 
सूरदास प्रभु एक अंग पर रीमि रहीं त्रजनारी ॥७०॥ 


- राग पल्ावल 
यहै सुनत ही नयन परातने | फल पे 
जबददीं सुनत वात तुब मुख की रोवत रमत ढराने* ॥ 
बारंवार स्थामंघन घन तें भाजत फिरत लुकाने। 
... हमर्को नहिं पतियात तबहिं तें जब त्रज आपु समाने ॥ 
: : - नांतरु यहो काछ हम काछतिय वे यह जानि छपाने। 
वा होप हमरे सिर घरिदों तुम हो बढ़े सयाने ॥७१॥ 
-,. राग धनाश्री 
.._ नयननि वह रूप जौ देख्यो । 


तो ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेख्यो ॥ 
लोचन चारु चपल-खंजन, :मनरंजन हृदय हमारे । 


७,७ज-+>+न++--++त« 


(१) धरने घरीज-टेक' पकढ़ी। (२) ढराने -ठढले | (३) काछ 
काछृति > वेप धारण करती, चाल चलती । 


- रुचिर कमल :मग- सीन “मनोहर स्वेत अरुन अरू कारे॥ 
: रतन. जटिंतें कुंडल अ्रवननि वर, गंड कपोलनि भाई | 
. मु द्लिकर-प्रतिबिंब - मुकुर सह दहूढ़त यह छवि पाई ॥ 
झुरली अधंर विकट भोंहँ करि ठाढ़े होत त्रिभंग | 
: झुकुतमाल डर तनीलसिखर तें धँंसि घंरनी ज्यों गंग ॥ 
ओर भेस कों-कंहे बरनि सब अँग अँग केसरि खौर | 


देखत बने, कहत रस र॒बिलोकव और" ॥७२७: 
के ताली वार तप भच्णओ, लाते हैक 


नयनन नंदनंदन. ध्यान 
ले उपदेस दीजे जहाँ निरशुन ज्ञान ॥ 
* पानपल्चब-रेख गनि गशुन्-अवृधि बिधि-बंधान। 
.  इते पर-कहि कट्ठुक बचनन हनूत प्रान ॥ 
. . चंद्र कोटि श्रकास मुंख, अंब्तर्स कोटिक भान | 
कोटि सन्‍्मथ वारि छबि पर, निरखि दी जित दान ॥+ 
... भ्रुकुटि कोटि कुदंड* रुचि अवलोकनी? संघान ४ ] 
४ / * कोटि बारिज बंक नयन “ कटाच्छ कोठिक बान ॥ 
. 5, कंबु आया रतनहार -जद्ार डर मनि जान। 
'* आजन्ानुबाहु ऊंदार अति कर. पद्म' सुधानिधान ॥ 
*  स्थास तन पटपीत की. छुबि करे कौन बखान ? 
 मनहु नितत नील घंत में तड़ित अति दुतिमान ॥ 
रासरसिक गोपाल मितति मधु अधर कंरती पान | 

सूर ऐसे रूप बिछु. कोड कहा रच्छुंक आन ? ॥७ 


(१) कहते विज्ञोकव और >- उसकी जीम कहती है जो देखती 
हीं, देखता और कोई “(नेत्र )-है। (.२) कुंदंड कोड; घनुपे । 
२) अवल्ोकेनी > चितवृन | (४) संधान ++घंनुष खींचना | ह 


'अमरगीत-सार 28 2 . शेर 


राग जैतश्री 
. देन आए धो मत नीको | 
आवहु री ! सब सुनहु संयानी, खेहु न जस को-टीको ॥ 
228 कहत - अंबरं, आभूखन, गेह नेह सब ही को। 

(य जटा, सच अंग भस्म, अति सिखवत निगुन फीको || 
मेरे. जान यहै जुबतिन को. देत फिरत दुख पी को । 

>तेहि सर-पंजर भए स्थाम तन, अवन गहत डर जी को ॥ 
जाकी प्रकृति परी प्रानन सा, सोच न पोच' सत्ली को। .; 
जैसे सूर व्याल डसि भाजत का मुख परत अमी को ! ॥७९४॥ 

हर ७. ऐ>सैंग सारंग... हब 
:५७४९ . ओति करि दीन्हीं गरे छुरी । 

जेसे वधिक चुगाय कपटकन पाछे करत बुरी॥ 

मुरली सधुर खूपु कर (क्रॉँगोः सोरचंद्र ठटवारी३। 

/तुंछ बिलोकनि लूक लागि. बस सकी न तनहिं सम्हारी ॥ 
तलफत छाँड़ि चत्ते अधुवत को फिरि के लई न सार 58-७५ 
सूरदास वा कत्मपत्तरोबर 'फेरि न बैठी डार ॥७श॥ 

0000» रोग घनानी हल. 
42. ' कोड त्रज वाँचत नाहिंन पांती | द्य्े  आइ 
करत लिखि लिखि पठव॒त नदनंदन कठिन वि्रह की कारती० ॥ 


(१ )पोच >वुरा । ( २) काँगो ७ कंपा, वाँस की पतली तीलियाँ 
नमें बहेलिए, लासा लगाकर चिड़िया फेँसाते हैं। (३) ठट्वारी « य्ट्टी । 
/) सार-- साल, सालनेवाली वस्ठ या गाँसी | (५) काती -छूरी । 

# दूसरे पक्ष में 'सार' का अथ 'समाचार,-खोज खबर” लेना होगा | 

-ुलसीदास ने भी इस अथ में इसका व्यवहार किया है-- 
सब॒कर सार समार गोसाईं | करब्र जनक जननो की नाई ॥ 





ह ।। 
कक जा पा 2 (हे अमरयीत-सार 


. नयन, सजल, कागर अति.कोमल, कर अंगुरी अति ताती । 
परसत जरै, बिलोकत भोजै ढुह भाँति अर डी, (छे नाल 
क्यों समुझे ये अंक खूर सुनु कठिन मदुन-झसर-घांतों [छ भको* 
देखे जियहिं स्थामसुंदर. के रहहिं चरन दिनराती ॥७क्षक्रि व! 
राम जैतश्री. (8) 
मुकुति आनि संदे' में मेली' | ४ 

समुंभि सगुन ले चले न, ऊधो ! ये सब तुम्हरे पूंजि अकेली । ॥ 
' के लै जाहु अनत ही बेचन, के ले जाहु जहाँ बिष-बेली ।॥ ५. 
. याहि लागि को मरे, हमारे बृदाबन पायन-तर _पेली एफ &- 
सीस धरे घर घर कत डोलत, एकमते. सब भई सहेली है 650 
सूर वहाँ गिरिधरन छुबीलो जिनकी सुंजा अस + ग़हि मेली ॥७आ [मर 
राग कानन्‍हरो 
हम, अति, गोकुलनाथ अराध्यो >£ ५ # फल 
मन बच क्रम हरि सों घरि पतित्रत ग्रेमयोग-तप साध्यो ॥ 
मातु-पिता-हित-औति, न्िगम-पथ तजि दुख-सुख-अम नाख्यो४ । 
सान5पमान परम परितोयी -अस्थिर. थित सन. राख्यो ॥ 
.सकुचासन, कुज्लसील परस. करि, जगतबद्य करि बंदन। 
समान5पवाद पवन - अंवरोधन- हित - क्रम काम-निकंदन || 
“गुरुजन-कानि' अगिनि चहुँदिसि, लभ-तरंनि-ताप विलु देखे । 
पिवत धूम - डपहास जहाँ तहँ, अपजस- श्रवन-अल्लेखे ॥ 
सहज समाधि बिसारि:ः बपु करी, निरखि निमेख न लागत | 
परम ज्योति प्रंतिअंग-साधुरी घरत. यहै निसि -जागत ॥ 





(१ ) मंदे भें>- मंदे बाजार में। ( २) मेंली-- डाली, उतारी | 
३) अंसर-कंघा ।. (४ ) नाख्यो लावा, पार किया, दूर किया, | 
५. ) कानि> लज्जा । मी 


| पा ४ ह) जज हजछ 5 
६. निशा छर्वशलंतो तेबवा रीरारह सपफ्य; |. 


अब रयीत-सार 


त्रिकुटी! संग भ्रभग, तराटक* नन सन लाग लाग। 
हँसन प्रकास, सुमुख छुंडल समिलि चंद्र सूर अलनुरागे ॥ 
' मुरत्ती अधर श्रवन घुनि सो सुनि अनहूृदू सद्द प्रमाने.। 
बरसत रस रुचि-बचन-घंग, सुख-पद-आनंद-खामने-॥ 
मंत्र दियो मनजातर सजन लगि, क्षान ध्यान हरि ही को । 
सूर, कहों गुरु कौन करे, अलि, कौन सुने मत फीको  ॥७८॥ 
राम सारंग कि 
कहिंवे जीय न कछु सक राखोश4 ४” 
. ' लावा मेलि दए* हैं तुमको बकत रहो दिन 'अझ 28 ५! 
जाकी बात कहौ तुम हमसों सो धों कहौ को क गज 
तेरो कहो सो पवन भूस भयो, वहो ज्ञात ज्यों आँबी ॥ 
कृत श्रम करत, घुनव कोल्याँ है, होत जो बन को रोयो। 
सूर इते पे सम्ुकत नाहीं, निपट दुई को खोयो* ॥७६॥ 
राग धनाश्री 
) ५ अब नीके के समझ परी | 
जिन लगि हुती चहुत उर आखा सोझ बात निवरी*॥ 
थे सुफलकसुत, ये, सखि ! ऊधो मिली एक परिपाटी | 
उन तो वह कीन्ही तब हमसों, ये रतन छोड़ाइ गहावत सादी ॥ 








($ ) ब्रिकुटी दोनों भौंहों के बीच का स्थान, जिकूट्यक्र | ( २ | 
तरांय्क > चाय्क | योग के छु कर्मों में से एक अनिमेष रूप से किर्स 
विंदु पर दृष्टि गडढ़ाने का अभ्यास | ( ३ ) मनजात >कामदेव | ( ४ ) 
लावा मेल देना>जादू: वा ोव्का करके पागल बना देना। (५ 
आँखों >सारा ( सं० अक्षय )। (६ ) काँवी > अंगीकार की, मानी । 
-/ ७ ) दह को खोयो > गया बीता / छियों की सात्ती $ | / “ ९ ३०३) _._ 


3. मर आओ अं अमरगीत-चार 
-: ऊपर मृद भीतर तें कुलिस सम, देखत के अति भोरे। 
 जोइ जोइ आंबेत वा सथुरा तें एक डार के से तोरे ॥ 


यह, .सखि, मैं पहिले. कहि राखी असित न अपने होंहीं ।«४ 
- सूर कोटि जो माथों दीजे चल्व आपनोी यों हीं।।८०॥ 


राग सलार 


ह मघुकर रहो जोग लो नातो । 
.'कतहिं बकत वेकास काज -बिनु, होय न हाँ तें हातो* ॥ 
- जब सित्रि मिल्रि मंघुपान कियो हो तब तू कहि धौं कहाँ तो । 
तू आयो निगुन डंपदेसन सो नहिं हमें सुहातो॥ 


_.- काँचे गुन लै-तलु ज्यों बेधो; लैबारिज को ताँतो | «४ -् 


मेरे जान गह्यो चाहत हो फेरि के मेग 


. यह-लै देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो। 
- . जब चहि हैं-तब माँगिं पठे-: हैं जो कोड आवत-जातो ॥८१॥ 


दब. छि 


मोहन सॉँग्यो-अपनो रूप । 

' | ब्रज बसत अचे तुस बेठों, ता बिनु तहाँ निरूप४ || 

मेरो सन, मेरो अंलि,/ लोचत जे जो गए शुपधूप* | 
_ (१३) हातो >दूर, अलग । ( २) गुन तागा। (३) मेगलं--मस्त 
'हाथी । - (४) : मोहन निरूप ८: सखी राधिका से कहती है कि तुम 
मोहन का रूप अँचे ( पी ). गई हो अर्थात्‌ अपने ध्यान में ले बैठी. हो 
जिससे वे बेचारे वहाँ निराकार : हो गए, हैं। इससे उद्धव-को वही रूप 
माँगने के लिए, उन्होंने मेजा है |.. उद्धव के- बार बांर “निराकार की चर्चा 
करने पर यह उक्ति है। (५) घुपघूप श्दगा; घुला हुआ, साफ, चोला। 


मेगल* मातो ॥ 


अमरयीत-सार,...... .... कस 2 की 9:5३ “के 


हमसों वदलो लेन डठि घाए सनों घारि कर सूप ॥ 
अपनो काज' सँवारि सूर, सुठु, हमहि बतावत कूप । 
लेवा-देह वराबर में है, कोन रंक को भूपता८रश। 
४० ४“दर सो भल्ो सो पति सीता को | ऋलुऊ ष् नै 

बन वन खोजत फिरे वंघु-संग, कियो सिंधु बीता को है ऊे 
 रावन मास्थो, लंका जारी, मुख देख्यो भीता को । 
दूत हाथ इन्हें लिखि न पठायो निगमन्ज्ञान गीता को | 
अब धों कहा परेखो कीजे कुबजा के मीता को | 
जैसे चढ़त. सवै सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को३ ९ 
कोन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री ! ताको | - 
सूरजदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को ॥८९॥ 


राग सोरठ 


निरमोहिया सों प्रीति कीन्हीं काह्टे न दुख होय ? 
कपट करि करि श्रीति कपटी ले गयो मन गोय४ ॥| . 
काल-मुख तें- काढ़ि आनी वहुरि दीन्दीं ढोय।* 
मेरे जिय की सोइ, जाने जाहि बीती होय।॥ 
सोच, आँखि मजीठ कीन्हीं निपट काँची पोय'* 

सूर गोपी मधुप आगे .दरकिई दीन्‍्हों रोय-॥८७॥ 








(१) वीता को > बीते भर का । (२) भीता > डरी हुईं। (३) पीता 
चीता को>- किस पीनेवाले ने चेता अर्थात्‌ किसी ने नहीं ।. (४) गोय 
लें गयो-चुरा ले गया। (५) सोच, आँखि मंजीठ '*' काँची पोय -- आँखें 
:भी मजीठ की तरह लाल ( घूए आदि से ) की, कच्चा पकाया भी । 
काँची पोय ८ कच्ची रोटी बनाकर अर्थात्‌ प्रेम .का कच्चा व्यवहार करके | 
(६) द्रकि--फूट-फूलटकर | - - 


७ अमरगीत-सार 


ह - ४ से 
७. राम सारंग 
' बिन गोपाल बैंरित भईं कुंज । हि 
तब॑ ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज ॥ 
चृथा बहुत जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूल, अलि ग्रुजे। 
थ्‌ किस > उपर 
बन पानि घनुसार संजीवनि रविजुप॥ किए भा मह अंज. 
- ए, ऊुधो, कहियो साधव सो बिरेह कैद कार मारत लुज़।., 
कक ५ ्, बयाँ भई। ब्न्श्््५्ा ५ गज हु 
सूरदास प्रभु को मंग जोवत अँखियाँ भई बरनर ज्यों गुंजें " [[८५॥ 
एम राग नट 


श .. संदेसो कैसे के अब कहों ह 
: « इन नेनन्ह या तन को पहरो कब लों देति रहों ९ - 
' जो कछु विचार होय जर-अंतर रचि पचि सोचि गहों । 
. झुख आनत, ऊधो-तन* चितवत न सो विचार, न हों* | 
. अब सोई घिख़ देह, सयानी ! जातें सखहि लहों। 
.. सूरदास . प्रभु -के सेवक. सों बिनती के निबहों॥८३॥ 
| राग कानहरो ह 


- बहुरो त्रज वह बाव न चाली | 
. बह जो एक बार ऊधोन्‍-कर कमलनयन पाती दे घाली ॥ 
: पथिक ! तिहारे पा लागति हों मंथुरा. जाव जहाँ बनमाली। 
करियो प्रगट पुकार द्वार हे.'कालिंदी! फिरि आयो काली -॥ 


ही 





(१) द्िसुत--उद॒घिंसुत, चंद्रमा । (२) भु जे मूनती  हैं। (२) 

कदन > छुरी । (४) वरन--वर्ण; रंग । (४) गुजें-गुजा, घुंवची। . 
- ६६) तन-+ओर, तरफ । (७) न सो ......न हों >न वह विचार रह जाता - 

. है और न में अर्थात्‌ सत्र सुधजु थ भूल जाती है | (८) काल्ली--काली नाग। 


अमस्गीकेसार . ह सै 
जबे कृपा जदुनाथ कि हमपे रही, सुरुचि जो प्रीति प्रतिपाली। 
 साँगत कुसुम देखि द्रम ऊँचे, गोढ़ पकरि लेत गहि डाली॥ 
' हस ऐसी उनके केतिक हैं अंग-असंग सुनहु री, आली! 
: सूरदास प्रभु श्रीति पुरातन सुमिरि खुमिरि राधा-डरे साली ॥८७॥ * 
राग गोरी... ै 


स्डज्सी ! क्यों राखों ये नेन ? 
...._सुमिरि सुमिरिगुन अधिक तपत हैं सुनत तिहारो वैन ।॥। 
-... हैं जो मनोहर वदनचंद के सादर कुमुद चकोर। 
परम-ठुषारत सजल स्यामघन के जो चातक मोर ॥ 
सधुप, सराल चरनपंकज के, गति-विज्लास-जल सीन । 
चक्रवाक, मनिदुति दिनकर के, मग मुरली आधीन ॥ 
सकल लोक सूनी लागतु है विन देखे वा रूप। 
सूरदास प्रभु नेंदनंइन के नखसिख अंग अनूप ॥८ण॥ .-« 
) --... . - राग मलार - 
,... ० संदेसनि मधुवन-कृप भरे । 
जो कोड पथिक गए हैं हाँ.तें . फिरि नहिं अबन करे ॥ 
'के .वे स्याम सिखाय समोधे' के -वे बीच मरे? 
अपने नहिं पठवत नंदनंदन “ हमरेड फेरि घरे॥- 
मसि खूँटी" कागर जल भीजे, सर दव? ल्ागि जरे।.. 
॥ "वी लिखें कहो क्‍यों करि जो पत्चक-कपाट अरे ? |८६॥ 
। राग नट हू 
: नेंदनंदन मोहन सो मधुकर ! है काह्दे की श्रीति ९ 
जौ कीजै तौ है. जल, रवि ओ जलघर की सी रीति ॥ 
बज आम 
इव ज्ै दावाग्नि, श्राग | 


है आओ ओ अ्मरगीत-सार : 


जैसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गइ बीति। 
..._ तलफत, जरत, पुकारंत सुनुं; सठ ! नाहिन है यह रीति ॥ 
.._ मन हठि पढ़े, कवंध जुद्ध ज्यों, हारेह भइ जीति। 
* बंधत न श्रम-समुद्र सूर बल कहूँ बारुहि की स्रीति ॥६०॥ 


| ._ . मधुबनियाँ लोगनि को पतिआय (20, 
'. मुख ओऔरे अंतर्गत औरी पतियाँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥ 
५ ज्यों कोइलसुत काग. जिआवत भाव-भगति भोजनहिं खवाय। 
कुहकुहाय” आए बसंत ऋतु, अंत मिले कुल अपने जाय।॥ 
. जैसे , मधुकर पुंहुप-बास: ले फेरि न बूके बातहु आय । 
-सूर जहाँ लौं स्यासगात हैं. विनसों क्‍यों कीजिए लगाय* ? ॥६१॥ 
. . हरि हैं राजनीति पढ़ि आए | 

.... संझुभी बात कहत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए? 
” " :- इक अति चंतुर हुते पहिले ही, अर करि नेह .दिखाए। 
-'जानीं बुद्धि बड़ी, जुबतिन. को जोग-सेदेस पठाए॥ 
 भल्ले लोग आगे के, सखि री ! परहित डोलत धाए। 
. वे अपने सन फेरि पाइए जे 'हैं चलत चुराए॥ 
. ते क्‍यों नीति. करत आपुन जे औरंनि रीति छुड़ाए 
.... राजधम सब भए सूर जहाँ पअजा न जाय सताए ॥६२॥ 

..._ जोगे की गति सुनत मेरे अंग आगि बई । (49 5 
. * सुलगि: सुलगि हम रही तन में, फूँक आतनि -दई.॥ 

.. जोग:हमको , भोग ,कुबजहिं, कौंने - सिख. सिंखई ? 
। सिंह गज' तजि ठूनहिं. खंडतः सुनी बांत नई॥ 

कमरेखा. ' मिटति नाहीं जो - विधि आनि. ठई। 
 'सूर हरि की. कृपा जापै. सकल: सिद्धि  भई।॥ध्श। 





. (१) कुहकुहाय « कूकती हैं | (२) लगाय >ल्गनं; प्रीति] - है हा 


हे अमगरगीव-सार - 80 
' शग घनाश्री 


ऊधो ! ज्ञान्यो ज्ञान तिहारो । 
जाने कहा राजगति-लीला अंत अहीर बिचारो॥ 
हम सब अयानी, एक सयानी कुब॒जा सों मन सान्‍्यो । 

, आवत नाहिं लाज के सारे, सानहु कान्ह खिस्यान्यो* ॥ 
ऊधो-जाहु वाँह घरि ल्याओ उसुंदरस्याम पियारो। 
व्यादी लाख, धरी" दस कुबरी, अंतहि कान्ह हमारो ॥ 
सन, री सखी ! कछू नहिं कहिए साधव आवन दीजे | 

हीं मिले सूर के स्वामी हॉँसी करि करि लीज ॥६४॥ 


ज्फ्रोः गकेदारो 

3८८९ डर में माखनचोर गड़े । 

व्‌ कैसह निकसत नहिं, ऊुथो ! तिरछे हे जो अड़े॥. 

रपि. अहीर जसोदानंदन तद॒पि न ज्ञात छूँड़े। 

हूँ बते जदबंस महाकुल हमहि न लगत बड़े।॥ 

 बसुद्ेव, देवकी है को, ना जानें ओ वूझे। 

(स्यामसुंदर बिच देखें और न कोऊझ सूमे॥६श॥। 

राग सारंग... 
गोपालहि कैसे के हम देति ९ 

त्रो की इन सीठी बातन निशुन कैसे लेति? 

थे, धम, कामना खुनावत सब सुख सुकुति-समेति | 

व्यापकहिं विचारत वरनत' निगम कहत हैं. नेति ॥ 

की भूलि गई मनसाहू देखहु जो चित चेति। 
सूर स्थाम तज्ि कोन सकत है, अलि, काकी गति एति ॥६॥॥ 


(१) खित्यान्योल्‍लजावा । (२) धरी - रखे, बैठा ले | 


7 मम प्रमरगीत-सार 
र्ट (82 एप गोरी 


जपसा एक न नन गही । 

कबिजन कहत कहत चलि आए खुधि करि करि काहू न कही || /! 
कह्टे चकॉर, मुख-बिघु: बिलु जीवन; सब्र त, तहँ जड़ि जात । 
हरिझ्रुख - कमलकोस बिछुरे तें ठंत्ति* क्‍यों ठहरात) 
। ॥ खंजन मनरंजन जन जौ पे, कबहूँ नाहिं. सूतरात। 

पंख. पसारिं न हंड्त, संद हे समर*-ससीप बिकात ॥ 
आए बघनः व्याघ हे ऊधो, जौ म्ग, क्‍यों न पलाय*' 
देखत भागि बसे घन बन में जह कोड संग न धाय ॥ 
. अजलोचन बिन्रु लोचन केसे ! प्रति छिन अति दुख बाढ़ृत । 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छोॉड़त३ ॥ध्ण। 


३७७ २५००७ 
... 


““  शग गोरी 
हरिसुख निरखि निमेख बिसारे। अल 
ता दिन तें मनो भेणए दिगंबर, इन नेनन के तारे ॥ 
(पवट-पट छाँे बीथित सह अहनिसि अटतु* झघारे। 
3 हज समाधि रूपरुचि इकटक टरत न टऊ तें ठारे ॥ 
सूर, सुमति समुकति, जिय जानति, ऊघो ! बचन तिहारे । 
. करें कहा ये क॒ह्यो न मानत लोचन हटठी ० ] 


है. 2 प्र «राग सारंग॑ ७ ४ 
 . ४9”दैर करहु.बीना कर धरिबों। 
गीहे सग नाहीं रथ हॉक्यो, नाहिंन होत चंद को ढरिवो" 


(१) ठाले >ठाले में, अभाव में। (२) समर समर, कामदेव । 
३) कुछ थोड़ी सी मीनता रह गई है कि जत्न का संग नहीं छोड़ते, जलभरे 
हते हैं। नेत्रों की उपमा मछुल्ली से भी दी जाती है। (४)४अव्त--बघूमते 
*। (३) मोहे'“'दस्तो>वीना की तान से मोहित होक़ैंस:म्वंद्रमा के 


अधीदातवएतधा , (8 23 हे प्‌. 


' बीती जाहि, पै सोई जाने कठिन है प्रेम-पास को प्रिवो-८८ : 
“जब तें बिछुरे कमलनय॒न, सखि, रहत न नयन नीर को गरिवो ॥ 
_सीतल चंद अंगिनि सम लागत कहिए धीर कौन विधि धरिवो। 
-सुरंदासं प्रभु तुम्दरे दरस विज सब मूठो जतन्‌नि को करियो ॥६६ 
5 छा 4 ' . राम जैतश्री- पी 

रा ु कि । अति मलीन वृषभालुकुमारी | . 
-हरि-समजल अंतर-तनु भीजें ता लालच न घुआवति सारी 
/ अंधोम्नुर रहति उरघ नहिं चितवति ज्यों गथ" हारे थकित जुआरी 
' छूठे चिहुर,' वदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥ 
: हरि-संदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि दूजे अलि जारी । 
/ सूर स्याम बिलु थों जीव॒ति हैं त्रजवनिता सब स्थामदुलारी |१००॥ 


(0 मा : राग मलार 


: ' ऊघो ! तुम. हो अति वड़भागी । 
अपरस3 रहेत सनेहर्तनाँ ते, नाहिंन मन अनुरागी:॥ 
पुरइनि-पात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी४। * 
ज्यों जल माँह तेल को गागरि बूँद न ताके लागी || - 
ओऔति-लदी में पांव न बोरयो, दृष्टि न रूप-परागी [९5४ 
सूरदास अवला हम -भोरी गुर चींटी ज्यों पागी ॥०!१॥ 
हज धो !यह मन और नहोय 2 


कम, "डे ! ५ 
- पहिले ही चूक स्याम-रंग छुटत न देख्यों घोय ॥ 

स्थ के मृग चलते नहीं इससे न चंद्रास्त होता दे न रात बीतती है । जायसी 
भी पप्मावत में यह 


हं उक्ति इस प्रकार लाए हैं--गहे बीन मकु रेन विहाई। 
इत्यादि] & 0 7278 


(8): 


. अनासक्त, 















जी। 2६ २) चिहुर >+चिकुर, बाल । (३ ) अपरस -- 
) देह न दागी > देह में दाग नहीं लगाया । 


22 ह ४ 
रे अमरगात-सार" 


कैतव *-बचन  छॉड़िहरि . हमको सोइ करें जो मूल । 
जोग हमें ऐसो. लागत है ज्यों तोहि चंपक फूल ॥ 


. अब क्यों मिटत हाथ -की रेखा. कही कोन बिधि कीजे ९ 


' . “सूर स्वामुमुख दिया गी जाई नि रखकर, जीजे ॥१०४॥ 


हु ४१| . ... राग गौड़ 


ऊधो ! ना हम बिरही, ना तुम दास | 


... कहत सुनत घट ग्रान रहत हैं, हरि तजि भजहु अकास॥ 
.. बिरही सीने सरत जल बिछुरे छाॉड़िं जियन की आस | 
: दास भाव नहिं तजत पपीहा बरू सहि रहत पियास ॥ 


प्रगट प्रीति द्सरथ प्रतिपाली प्रीतम के बनबास। 
सूर स्याम सों दृदुत्रत कीन्हों मेटि जगत-डपहास ॥१०१॥ 


राम सोरठ :००००. 
ऊधो ! कही सो बहुंरि न कहियो । 


- जौ तुम हमहिं जियवायो : चाही. अनबोले" हें रहियो ॥ 


टू 


*] 


हमरे प्रान आधांत होत हैँ, तुम जानत हो हाँसी.-। 
या जीवन तेँ.मरंन. भलो है. करवट' लेबो कास्री३ ॥ 


५६४ जब हंरि गवन कियो पूरब लों तंब लिखि जोग पठायों | 


यह तन जरिके भस्म हे (निबर॒धो४ बहुरि. ससान जगायो ॥ ४ 
के रे! मनोहर: आनि मिलायो, के.ले चलु हम साथे | ह 
सूरदास अब सरन 'बन्यो है, पाप तिहारे माथे ॥१०७॥७ . 


(१) कैतव ८ छुल्ल, कपंट ।.( २ ) अनबोले > चुप । ( ३ ) काशी 


करवट लेना पहले लोग मुक्ति की इच्छा से काशी में अपने को आरे से 
चिंरवी डालते थे, उसी को- करव॒ट लेनां कहते थे. | कगसोर ++ करधना 


. आरा। ( ४ ) भस्म हे निवन्यो.> भस्म ही हो कर रहा । 


अमरयीत-सार ह - है ल्श्श्ः 
ह राग सारंग 


,... ऊधो ! तुम अपनो जतन करो |. 

हित की कहत |कुहित की लागे, किन वेकाज र्रौ !, 
जाय करो डपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी को । 
कछू कहत कछुवे कहि डारत, चुन देखियत नहिं नीकी 7 
साधु होय तेहि उत्तर दीजे, तुम्रसों मानी हारि। 
याही तें तुम्हें नंदनदूनजू यहाँ पठाएं ढारि॥ 
मथुरा वेगि गहौं इन पॉयन, डपज्यों है तन रोग । 
सूर सुबैद वेगि किन ढूंढ़ी. भण अद्धेजल" जोग ॥१०४॥ 


. शग सोरठढ 


ऊधो ! ज्ञाके माथे भाग | 
कुबजा को पटरानी कीन्हीं, हमहिं देत वैध ॥) ॥ 
तलफत फिर॒त सकल त्रजवनिता चेरी चपरि '#सोद्ायर्१ट : 
: बन्यो बनायो संग सखो री ! बे रे! हंस वे काग ॥ 
लौंडी के घर डोंडी बाजी स्थाम राग अलुराग। 
फैफे जी) कमलनयन-संग खेलति वारहमासी फाग।॥ 
ऊँ हग की वेलि लगाबन आए काटि प्रेम को वाग। 


प्रभु न्‍ः र्र 3 
सूरदास प्रयु झुख छाँड़ि ई के चुर है चचोरत आग३ ॥१०६॥ 
उरक बे कर ई घइ ५ 7४४० ,५ शाह ४३3 «२ दी 

सन जय कल न जप ज स छ 20 


हु (१) अद्धजल-जोग हुए - मरने के निकट हुए, ( शव को दाह के 
'पू्व अर्द्धजल देते हैं ) ।:( २ ) चपरि -खुपढ़कर, संयुक्त करके | ( ३ ) 
आग र आक, मदार | . 





जो ्‌ ;क्‍ 
& इसका अथ 'एकवारगी? होता है| तुलसी ने इसका कई स्थानों पर 
अयोग किया है। ' 


भमण्गीत-खाए 


_ राग सारंग 
मु ऊधो ! अब यह समुम भई। 
. नंंदवंदन के अंग अंग अ्रति उपमा[ स्याय दुई१ ॥ 
, कुंतल; कुटिल;मँवर, भरि भाँवरि मालति भुरै लई। - 
_ तजत न गहरुरे 2 टी जब जानी . निरंस गई ॥ 
आनन इंदुबरन-संझुछ़, तजि, कुरखे दें न नेईं।( 
निरमोही नहिं नेह, कुसुदिनी अंतहि हेसः हुई॥॥ 
: तन घनस्यास सेइ ६निसिबासर, र॒टि रसना !छिजई।। 
. सूर विवेकहीन चांतक-मुख बूंदो तो न सुई४१॥१०७ 
राम धनाश्री 


. ... ऊधो-! हम अत्ति निषंट अनाथ ) ह 
जैसे मधु तोरे की साखी त्यों हम बिन्ु तजनाथ।॥ 
अधर-अमृत की पीर मुई, हम बालद्सा तें जोरी | 

सो तौ बधिक सुफलकसुत ले गयो अनायास ही तोरी ॥ 
. जब लगि पत्षक पान्ि सीड़ति रही तब लगि गए हरि दूरी | 
.. के निरोध निबरे तिहे अवसर दे पग रथ की धूरी॥ 
' सब दिन करी कृपन की संगति, कबहुँन कीन्हों भोग । 
. सूंर का के राज्यों है, छुबजा के सुख-जोग ॥१०छ॥ 
राग सोर.. सी 
ऊधो-! बज की द्सा बिचारोी | 
ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोगकथा बिस्तारों ॥ 
- (१) उपमा न्याय दई-उचित उपमाएँ दीं, अर्थात्‌ अंगों ने उपमानों 
के अनुरूप ही आचरण किया | (२) गहरु-देर | (३) हेम हुई पालि 
से मारा या पाला मार गई। हेम"हिम, पाला। चन्द्रमा को हिमकर 


कहते हैं। (४) सई-गई। 


अमस्गीते-सार॒:. | - कक 9 
जेहि कारन -पठए मेंदनंदन सो सोचहु मन माहीं। 
केतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो. किधों नाहीं॥ 
तुम निज॒१ दास जो सखा स्यथास के . संतत निकट रहत हो । 
जल बूड़ृत अवलंब फेन को फिरि फिरि कहा गहत हो ? 
बे अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहिं विसारों। 
जोग जुक्ति ओ मुक्ति विविध विधि वा मुरली पर वारों ॥ 
जेहि उर बसे स्थामसुंदर घन क्यों निर्मुन कहि आवे। 


सूरस्थाम सोइ भजन वहावे जाहि दूसरो भावे ॥१०६॥ 
थ्गरढ प्रो८ (पे “ 


राग सारग 


ऊधो ! यह हित लागे काहे १ 
पिसिद्ति नयन तपत दर सन को तुम जो कहत हिय-साहे | - 
'नॉंद न परति चहँद्सि चितवति बिरह. अनल के दादे। 

: जरतें निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है ॥ 

. पा लागों ऐसेहि रहन दे अवधि-आस-जल-था है?। 
'ज़नि बोरहि निगुन-समुद्र में, फिरि न पायही चाहे३ .॥ 
“जाको -मन जाही तें राच्यों तासों बने नियाहे । 
सूर कहा ले करे पपीहा एते सर सरिता हैं ?॥ 


के (7, .. “राग सारंग * 
पक ऊधो ! ब्रज में पेंठ४ करी । 


* थह:निगुन, निमू ल“गाठरों-अब कितर करहु--खरा।। 
नफा जानिके हाँ ले आए सबे बस्तु अकरी* : 
यह सोदा तुम हो ले वेंचो जहाँ वड़ी नगरी ॥ 








(१) निज > खास.। (२) थाददै--थाह में। (३) चाहे-चाहने पर 
इमें फिर न पाओगे । (४) पंठ-दूकान, हाद। (५) अऊकरी>पहुँगो। 


बह का हा अमरयीव-सार 


.. हम खालिन, गोरस दधि बेंचो, लेहिं अबे सूबंरी । छवी 
. सूर यहाँ कोड गाहक नाहीं, देखियत गरे परी ॥१११॥ 
हर राग सारश 
गुप्त मते की बात कहो जनि कहे काहू के आगे | 
कै हम जाने के तुम, ऊूधो ! इतनी पाव माँगे॥ 
एक बेर खेलत बृद्ाबंन कंटक चुमि गयो पाँय। 
कंटक सों कंटक ले काह्यो अपने हाथ सुभाय ॥ 
एक दिवस बिहरत बन-भीतर में जो सुनाई भूख । 
'पाके फल्न वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥ 
| ऐसी' प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुत्न-बास | ह 
. सूरदास-प्रु सब- बिसरांई सधुवन कियो निवास ॥११२५॥ .. 
| ... ' शग सारंग । 
-- . भघुकर ! राखु जोग की बात। . 
कृहि कहि कथा स्थामसुंदर की सीतल करु सब गात ॥ _.... 
_ तेहदि निशुन गुनहीन. गुनैबो सुनि सुंदरि अनखात | ४. 
दीरघ नदी: नाव काग़द , की को देख्यो चढ़ि जात ! 
हम तन हरि, चिते अपनो पट देखि पसारहि लात | 
' सूरदास .वा सगुन छाँड़ि छन. जैसे कल्प बिहात ॥१११॥ 
, 0, 7. राग बिलाबंल ६ ५-2. 
जा ४ - ऊघो | तुम अति चूतुर सुजान। 7 
५ »जे पहिले रंग रंगी स्यांसरंग तिन्हूँ:ल चढ़ रंगआन ॥ 
प्मल >है लोचन जो बिरद किए खति- गावत एक ससान "| । 
। भेद चकोर कियों तिनहू में विधु प्रीतम, रिपरु.भान ॥ 


(१) इुंइ लोचन'“समान>उपनिषदः आदि में सूयःऔर चंद्रमा ईश्वर 
के दो नेत्र कहे गए हैं | ०.६. 





(गतिसा -सार॒ 
र्‌ 88 हे 

विरहिति बिरह भज.,पा लागों तुस . हां पूरन-ज्षान हू 
दादुर जल विनु जिये पवत्त भखि, मीन तजे हठि प्रान ॥ 


. वारिजवदन नयन सेरे पटपद्‌. कब करि हैँ सधुपान 
सूरदाल गोपीन पतिज्ञा, छुब॒त न जोग विरान" ॥९ 


अ्र्च्ो ! कोकिल कूजत कानन | 
तुम हमको उपदेस करत हो भस्म लगावन आनन ॥ 
ओरो सब तजि, सिंगी ले ले टेरन, चढ़न पुखानन । 
पै नित आतनि पपीहा के सिस सदन हनत निज वानन ॥ 
हम ती निपट अहीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन । 

कहा कथत सामी के आगे जानत नाती नानन ॥ 
सुंदरस्थाम मनोहर .मूरति भावति नीके गानन। 
सूर मुकुति केसे पूजतिः है वा मुरली की तानन ? ॥१श्शा 


2“ शग सारंग 


६ हक हम अजान मति भोरी | 
जानति हैं ते जोग की वातें नागरि नवल किसोरी ॥ 
कंचन को सृग कोौने देख्यों, कोने वाँध्यो डोरो ? 
कहु धों, सधुप ! वारि सथि साखन कौने भरी कमोरी३ 
- बिन ही भीत चित्र किन काठ्यो, किन नभ लॉद 4 
कही कौन पै कढ़त कनूकी* ज्ञिन हठि भुसी पछोतो॥ 
यह व्यव हार तिहारो, वलि वलि ! हम अवल्ता मति थोरी। 


निरखहि सूर स्थाम-मुख चंद॒दि अखिया लगनि-चकोरी ॥११६॥ 








(१ ) विरान>-विराना, पराया | (२) पूजति दे-बराबरी को पहुँचती 
हं। (३) कमोरी-दूध, ददी रखने की मटकी | .(४) कनूकी--कण, दाना | 


'च्श्च्च्ा - हा 


5 आयी 8 'अमरयीतं-सार 


- « रामगोरी.. (६2: 
ऊधो ! कमलनयन बिनु रहिए | 
इक हरि हमें अनाथ करि, छाँड़ी ठुजे बिरह किमि सहिए ९ 
ज्यों ऊज्र खेरे! की मूरति को पूजे, को माने 


| ऐसी हम गोपाल बिलु ऊधो! कठिन बिथा को जाने? - 
*. तन मलीन, मन कमलनयन सों मिलिवे की धरि आस। 


सूरदास स्वामी बिन देखे लोचन मरत पियास ॥११७, 
। ..... : शग सारंग 
ऊधो ! कोन आहि अधिकारी ? 
लेन जाहु यह जोग आपनो कत तुम होत दुखारी ? 
यह तो बेद उपनिषद्‌ सत है महापुरुष ब्रतधारी। 
हम अहीरि अबला त्रजवासिनि नाहिन परत सँभारी ॥| 
को है सुनत, कहत हो कासों, कौन कथा अजुसारी ९ 
सूर स्थाम-संग जात भयो मन अहि केंचुलि सी डारी ॥११८॥: 


; ५ 
राग जतश्री . 
... ऊधो”! जो तुम-हमहिं सुनायो । 
सो हम निपट कठिनई करिके या मन के समुझायो॥ 


,» जुगुति जवन्‌ करि हमहूँ ताहि गहि सुपथ" पंथ ले लायो।. 


भ्रटकि फिय्यों बोहित-के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पै था ॥ 
हमकी सबै अहित ल्ागति. है. तुम अति हितहि बतायो। 
सर-सरिता-जल होम किये तें कहा अग्रिनि सचु३ पायो ९ 
अब बैसो उपाय जपदेसो जिहि जिय जाय- जियायो। 


एक वार जो मिलहिं सूर प्रसु कीजे. अपनो भायो॥११६॥ . 





(१) खेरी > गाँव, । (२) सुपथ -- अच्छा सा | (३) सचु-म्रख,संतोष । ह 
१० हब हक 5 । 


'अमरगीत-सार ' [० 


(४)... राग सारंग 


ऊधो ! जोग विसरि जनि जाहु । 
धाँधहु गाँठि कहूँ जति छूटे फिरि पाछे पछिताहु ॥ 
ऐसी वस्तु अनूपस सधुकर मर॒स ने जाने और । 
ब्रजवासिन के नाहिं काम की, तुम्हरे ही है ठौर ॥ 
जो हरि हित करि हमको पठयो सो हम तुमको दीन्हीं। .' 
गे नग्रथिर ज्यों विष को करे वंदना कोन्‍्हीं॥१२०॥ 
८ हि | प्रीति न मरन विचारे | 
* श्रीति पतंग जरे पावक परि, जरत अंग नहिं टारे ॥ 
प्रीति परेचा डड़त गगन चढ़ि गिरत न आप सम्हारे.। 
प्रीति सघुप केतकी-कुसुम वसि कंटक आप ॑ प्रहारे ॥ 
वीर जानु जैसे पंये पानी जानि अपनपो' जारे। 
“अति कुरंग नादरस, लुब्धक तानि तानि सर मारे॥ 
जञ्ीति जान जननी सुत-कारत को न अपनपो” हारे 
सूर स्थास सो प्रीति गोपिन की कहु कैसे निरुवारे ॥१श५श॥ 


राग रामकची 


उथो ! जाहु तुम्हें हम जाने | - 
स्थाम तुम्हें हाँ नाहिं पठाए तुम हो बीच अल्ला 
अंजबासिन सों जोग कहत हो, बातहु कहने न जाने" 
बड़ लागे न विवेक तुम्हरो, ऐसे नए अयाने ॥ 
हमसों कही लई सो .सहिके जिय गुनि लेहु अपाने। 
कह अचला कहँ दसा दिगंवर सँगुख करों, पहिचाने ॥ 





(१ ) अपनपो < अपनापन, आत्ममाव | 


ः ४5 ऋण अमरयीत-सार 
_.  साँच कही तुमको अपनी सौं? बूमति बात निदाने । हक 
। सर स्थास जब तुम्हें पठाए तब नेक॒ह मुसुकाने / ॥१शश॥ है 
राग धवाश्री 
' ऊधो ! स्थामसखा तुम साँचे। | 
के करि लियों स्वॉग बीचंहि ते, बेसेहि लागत' काँचे.॥ 5 
.. जैसी कही हमहिं आवत ही ओऔरनि कही पछिताते । 
: अपनो पति तजि और बतावत महिसानी कछु खाते* ॥ 
' तुरत गोौन कीजे: सघुबन को यहाँ कहाँ यह ल्याए ? 
सर सुनत .गोपिन की बानी झद्धव सीस नवाए ॥१श्ह ५ 
द राग केदारो 
। ऊधोजू |! देखे हो जज जात। ० - ४ 
जाय कहियो स्यास सा या बिरह को डत्पात॥ 
नेयनन कछू नहिं सूकई, कछु श्रवनन सुनत न बात । 
 स्यास बिन आँसुबन बूड़त दुसह घुनि भइई बातं॥ 
आइए तो. आइए,. जिय बहुरि 'सरीर समात। 
सूर के प्रसु बहुरि मिल्िहों पाछे हू पछितात ॥१४७॥ 
| ह राग नंद. 
: ऊधो ! बेगि सघुबन जाहु । ह 
जोग लेहु सभारि अपनो बेंचिए जहाँ लाहु३ ॥ 
, हम बिरहिनी नारि हंरि विनु कौन करे निबाहु ! 
__ ठहाँ दीजे मूर पूजै४, नफा कछु तुम खाहु॥ 
(१) सों < कसम, . सौगंध । (२) महिमानी खाते >सत्कार पाते 


अर्थात्‌ खूब कोसे जाते । (३) लाहु >लाभ । (४) मूर पूजें-मूल घन 
निकश्न आए। ..- 


गा 


: अमरयीत-सार पर 


जौ नहीं श्रज सें विकानो! नगरनारि विसाह। । 
सुर जैँ सब सुनत लैहेँ जिय कहा पछिताह ॥१२५॥ 


ऊधो ! कछु कछु समुभि परी । 
तुम जो हमको जोग॑ लाए भली करनि करी॥ 
एक बिरह जरि रहीं हरि के, सुनत अतिहि जरी | 
. » जाहु जनि अब लोन लावहु. देखि तुमहिं डरी॥ 
जोग-पाती दई तुम करे बढ़े जान" हंरी ।- 
आनि आस निरास कीन्‍्ही, सूर सुनि हहरी* ॥१५६॥ 


राग घनाश्री 


(५2८ ...._ ऊथो !-सुनत तिहारे वोल। ...- 
ल्‍्याए हरि-कुसलात धन्य तुम घदू लहर परुयो गोल३ ॥ 
 कहन देहु कह करे हमारों “बरि डे जेहै कोल शउ्, ' 
आचत 'ही याको पदिचान्यों निपटहि ओछो तोल॥ अ्नक्ताठ 
जिनके सोचन रही . कहिवे ते, ते वहु गुतनि अमोल। 
लानी जाति सूंर हम इनकी वतचल' है लोल ॥१२ण॥ 


नकलील इक 


80% १।५ 


राग नठनारायण 


हि ऐसी बात कहो जमि ऊधो ! 
- ज्यों ब्रिदोष उपजे जुक लागति, निकसत वचन न सूधो ॥ 
आपून तो उपचार करो कछु तब औरन सिख देहु । 
“ मेरे कहे बनाय न राखो थिर के कतहूँ गेहु । 

कल दे के शेर व्प्र्शो  ऊऋमाना_ कर न - डि 

रच अप 


(१) जान खुजान, चद॒र | (२) हहरी -दहल गई । (३) गाल . 
पाज्यो ८ गढ़बड़ मचाया, गोलमाल किया | (४) मोल राख, भस्म | 
(५) वतचल -+वकवादी । 


0 की पक हे, 0, अमरगीत-सार 


: जौ तुम पद्मपराग-छाँड़िके. करहु भास-बसबास" । 
तौ हम सूर यहौ करि देखें निमिष छाँड्ही पास ॥१रछा॥। 
.. .... -. राग नट न 

५ ऊथो ! जानि परे सयान् | 

नारियन को जोग लाए, भत्ते जान सुजान ॥ 
लिगम हू. नहिं पार पायो कहत जासों ज्ञान। 
नयनतन्रिकुटी जोरि संगम जेहि करत अनुमान ।॥। 
पवन घरि रवि-तन निहारत, मनहिं राख्यो मारि। 
'सूर सो मन हाथ. नाहीं. गयो खंग- बिसारि ॥१२६॥ . 


.._- राग धनाश्रो .छ, 
| . ऊघो ! सत्र नहिं. हाथ कर है 
| रथ्‌ चढ़ाय, हर यू जाए ली) सथुरा जबे सिधार॥ 
नित्य बड़ी आग हम मा कै ऊति रूचि के तुम ल्याण। 
हम तो भकति'* स्थास की करनी, मन ले जोग पठाए ॥ 
अजहूँ मन अपनो हम पा तुमतें होय तो, ड्ोय,.) 
सर, सपथ हमें कोटि तिहारी कहो करेंगी सोय ॥(३० करेंगी. साय ॥१३० 
: ऊधो | जोग सुन्यो हम दुलेभ । नल के 
: आछ कहत हम सुनत अचंभित जानत हो जिय सुल्लभ ॥ 
58 (रेख त रूप बर॒न जाके नहिं ताकों हमें बतावत। 


#अपनी कहो दरस वैसे को तुस कवहूँ हो पावत. 
सुरल्ली अधर घरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत 


नेन विसाल भौंह बंकट४ करि देख्यो कबहुँ निहारत ९ 


(१) वसबास - निवास । (२) मकति> भींखती है। (३) अपनो 
. कहो अपना हाल बताओ । (४) बंकट > टेढ़ी, वक्र | 


श्ररयात-सार.. ५. 8: 


तन त्रिभंग करि नटबर वषु धरि पीतांवर तेहि सोहत। 
सर स्याम ज्यों देत हमें सुख, त्यों तुमको सोड मोहत ॥१३१॥ 


राग रामकली # फेक वे: 


९9. ऊधो ! हस-लायके सिख दीजे ७ 
यह उपदेस अगिनि तें तातो, कहो कोन बिधि कीजे ? 
तुमहीं कहो यहाँ इतनिन में सीखनहारी को है? 
जोगी जती रहित माया तें तिनको यह मत. सोहे ॥ 
जो कपूर चंदन तन लेपत तेहि विभूति क्‍यों छाजे ? 
सूर कही सोभो क्‍यों पावे आँख आँधरी आज ॥११श॥ 


2 -. ऊधो ! कहा कथत विपरीति ? 
जुबवतिन जोग सिखावन आए यह तौ उल्टी रीति॥ 
जोतत धेलु, दुहत पय वृष को, करन लगे जो अनीति। 
चक्रवाक संसि को क्‍यों जाने ? रवि चकोर कह प्रीति ? 
“पाहन तरे, काठ जो बूढ़े, तो हम माने नीति। 
सूर स्यामशति-अंग-माधुरी रही गोपिका जीति ॥१३३॥ 


(७2 उ्बो ! जुव॒तिन ओर निहारो । 
हि न्‍किव यह जोग-मोट हम आगे हिये समुम्ति बिस्तारौत।+ 
“४ जे कच स्थाम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए। 
_तिनकोी तुम जो विभूति घोरिके जटा लगावबन आए || 
' जेहि सुख सगमद सलयज ज्वटति, छन छत धोवति माँज॒ति | 
तेहि मुख कहत खेंह लपटावन सो कैसे हम छाजति 
लोचन आज़ि स्याम-ससि दरसति तवहीं ये तृप्ी रे 
सूर तिन्हँ तुम रवि दरसावत यह सुनि सुनि करआति" ॥१३७॥ 








(१) करुआति ८ दुखती हैं । 


ऊंधो ! इन नयनन अंजन देहु। 


: “ आनहु क्यों न स्याम रँंगे- काजर जासों जुरयो सनेहु ॥ 


. तपति रहति निर्सि-बासर, मघुकर, नहिं सुहात तन गेहु। 


॥ 


जैसे मीन मरत जल बिछुरत, कहा कहाँ दुख एहु ॥ 


सब बिधि बाँघि ठानि. के राख्यो खरि कपूर कोरेह' | 


_ बारक मिलवहु स्यामे सूर प्रभु, क्यों न सुजस जग लेंहु ? ॥११५ी। 
ऊधो ! भल्ती करी तुम आए | 


: ये बातें कृहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हसाण॥ 


:. कौन काज-बृदाबन. को सुख, दही-भात की छाक' 


अब वे .कान्ह कूबरी राचे बने एक ही ताक3 ॥ 


मोर मुकुट मुरली पीताॉबर, पठवों सेज* हमारी। 


अपनी जटाजूट अरु झुद्रा -ल्ीजे भस्म अधारी॥ 
वे ती.बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति। 


: सूर सब सति भली स्थाम' की जम्ुना-जल सों प्रीति ॥१३३॥ 


राग सारग 


ऊधो ! वूकृति-गुपुत्त तिहारी 
सब काहू के सन को जानत बाँध मूरि" फिरत ठगवारी ॥ 
पीत.ध्वजा ज्नके पीतांबर, लाल ध्वजा कुबिजा व्यभिचारी 


. सत को ध्वंजा स्वेत ब्रज ऊपर अजस हेतु ऊधो ! सो प्यारी॥ 





(१) कोरेहु>कोर या कोने में भी।. (२) छाक >कलेवा (३) 


. ताक तार, मेल | (४) सौज-वस्त॒ | (५) ठगवारी मूरिज्ूठ्यों की 
: जड़ी जिसे धोखे से खिल्ाकर वे पथिकों को वेहोश करते 


*अगरयीव-सार - । हम 


ज्नके प्रम-प्रीति सनरंजन, पे हाँ सकल सीलब्रतधारी । 
सूर बचन मिथ्या, लेगराई* थे दोझ ऊधो की न्यारी ॥१३७॥ 
“6६22. श्री! सन साने की बात | ः 
जरत पतंग दे मे में जेसे, ओऔ फिरि फिरि लपटात ॥ 
रहत चकोर पुहुमि पर, सधुकर ! ससि* अकास भरमात ! 

ऐसो ध्यान धरो हरिजू पे छत इत उत नहिं जात॥ 
दादुर रहत सदा जल-भीतर कमलहि नहि नियरात | 
काठ फोरि घर कियो मधुप ते बंधे अबुज्ञ के पात ॥ 
वरषा बरसत निसिद्नि, ऊधो ! पुहुमी पूरि अधात। 
स्वाति-वूंद के काज' पपरीहा छुन- छत्त रटत रहाते।। 
सेहि३ न खात अ्रम्ृतफल भोजन तोमरि४ को ललचातं। 
सूरज कृस्त कुवरी रीके ग्रोपित देखि लजात ॥१३८॥ 
5. झहथो /! खरिएे ज़री हरि के सलन की । 

कुंज कलोल करे वन ही बन सुधि विसरी वा भूलन की ॥ 
ब्रज हम दौरि आँक भरि लीन्‍्ही देखि छाँह नव सूलन की | 
अब बह श्रीति कहाँ लों बरनों वा जमुना के कूलन की ॥ 
वह छवि छाकि रहे दोड लोचन बहियाँ गरृंहि बस मूलन की । 
खटकति है वह सूर हिये मों माल दई मोह्धिं फूलन की ॥१३६॥ 
2 3-22: सधुकर ! हम न होढिं वे वेली ््टि 

जिनको ठुम तजि भजत प्रीति विजु करत कुछुमरस-केली ॥ 
, चाहे" लें बलवीर*- बढ़ाई पोसी प्याई यानी। 
डिविन पिय-परस प्रात उठि फूलत, दोत सदा दित-हानी |. | | 

(१) लेँगराई -- लवारपन । (२) ससि-- चन्द्रमा | (३) सेहि --साही 

पशु । (४) वोमरि--ठमड़ी, कड॒आ धीया या लौका । (५) बारें तें-- 
'लड़कपन से ) (६) वल्बीर > बलराम के भाई, कृष्ण | 


हे छू 
] 


सकल के 


हक - / हैं ४ 


अमरगीत-सार 


है 

ये .बल्ली विदरव/ ६ दाबन अरुकी स्थास-तमालहिं | 

, प्रेमपुष्प-रस-बास. हमारे बिलसत सधुप्‌ गोपालहि | 
जोग-समीर॒ धीर नहिं डोलत, रूपडार-ढिग लागी। 

| सूर पराग न॒ तजत हिये तें कमल-नयन-अनुरागी ॥१४०॥ 


मधुकर ! स्थास हमारे ईस | 
जिनको ध्यान धरेजर-अंतर आनहिं नए न उन बिन सीस ॥ 
जोगिन जाय जोग जपदेसी जिनके सन दस बीस। 
एके सन, एके वह मसूरति, नित बितवत दिल तीस॥ . 
काहे नि्गुन-ज्ञान आपुनो जित तित डारत खीस"। 
सूरज प्रभू नंदनंदन हैं. जनतें को जगदीस ? ॥१४१॥ 


. राग मलार 


.. ... मधुकर ! तुम हो स्याम-सखाई। 
' पा लागों यंह-दोष बकूसियों संसुख करत ढिठाईं॥ 
कोने रंक संपदा बिलसी सोवत सपने पाई ? 
... किन सोने की छड़त चिरैया डोरी बांधि खिलाई १ 
- धाम घुआँ के केहो कौन के, बैठी कहाँ अथाई* 
किन अकास तें तोरि तरैयाँ ओआत्ति घरी घर, माई ! . 
बोरन की साला गुहि कौने अपने करन बनाई ? 
बिन जल नाव चलत किन देखी, उतरि पार को जाई ! 
कोने कमलनयन-ब्रृत बीड़ोः जोरि समाधि लगाई 
.._ सूरदास तू फिरि फिरि आवत यामें कोन बड़ाई ! ॥१४श॥ . 





(१) खीस डारना>नष्ट कर डालना। .(२) अथाई >बैठक, 
चौवारा । (३) बीड़ो जोरि-चीड़ा उठाकर, अतिशञा करके । 


_अमस्यीक्सार. . .र्र्रः ल्‍ अंक .ह# 


राग घनाश्री 
कर ! मन-तो एके आहि। ; | 
सो तो लेहरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि 
... रे सठ, कुटिल-बचन, रसलंपट ! अवलन तन धथों चाहि? । 
' अब काहे को देत लोन हो विरहझ्ननल्न तन दाहि॥ 
परमारथ उपचार करत॑ हो, बिरहव्यथा नहिं जाहि 
जाको. राजदोप कफ  व्यापे दही खबावत ताहि॥ 
सुंदरस्यास-सलोनी-सूरति पूरि रही हिय माहिं। 
' घूर ताहि तजि निगु न-सिंधुहि कौन सके अवगादि ! ॥१४१॥ 
ग॒सारग है. 
:2 पुर ! छाँडु अटपटी बातें | ह 
:.... फिरि फिरि बार बार सोइ सिखव॒त हम दुख पावति जातें।॥ 
- अनुद्िन देति असीस श्रात डठि, ओअरू सुख सोवत न्हातें। 
तुम निसिदिन डर-अंतर सोचत ब्रजजुबतिन को घातें ॥ 
पुनि पुनि तुम्हे कहत क्‍यों आबे, कछु जाने यहि नाते* 
सूरदास जो रंगी स्यामरंग फिरि' न चदृत अब राते३ ॥१४४६ 


2मिशुप | रावरी पहिचानि | . 
वास रंस ले अनत बेठे पुहुप. की तजि कानि॥ 7 
वाटिका बहु विपिन जाके एक जो कछुम्हलानि। 
: फूल फूले सघन कानन. कौन तिनंकी हांनि 
कामपावक जरति छाती लोन लाए आनि। 
जोग-पाती . दथ दीन्द्रीं बिप चढ़ायो सानि॥ . 


(१) चाहि तू देख। (२) यहि नाते इसी संबंध से, इसी। 
कारण । (३) राते >लाल | 


घ 


सी आआ अ्रगरगीत-सार 


'. सीस तें मनि हरी. जिनके कौन तिनसें बासि* ह 
सूर के प्रभु निरखि हिरदय ब्रज तज्यों यह जानि ॥१४श। 


(विज | स्थांस हमारे चोर । 


सन हरि लियो माधुरी मूरति चिते न्यन्न को कोर ॥ 

पकरयो तेहि. हिरद्य उर-अंतर प्रेम-प्रीति के जोर। ु 

“गए छड़ाय छोरि सब बँवन दे गए हँसमनि अकोर ॥ भर ४ 

सोबत तें हम उचकि परी हैं. दूत मिल्यो सोहिं भोर। कर 

ाा+-: का आह कर 

सूर स्थाम मुसकनि मेरी. सबस ले गए नंदकिसोर ॥१४३॥८६ 

(हे 
मधघुकर ! सम्ुझ्कि कही मुख बात । 


हो मद पिए मत्त, नहिं सूकझत, काहे को इतरात ? 
बीच जो परे३ सत्य सो भाखे, बोले सत्य स्वरूप | 


मुख देखत को न्‍्याव न कीजे, कहा रंक कह भूप॥ 


- कछू कहत फंछुऐ सुख निकसत, परनिंद्क वयमिचारी। : 


- ब्ेजजुबतिन की जोग सिखाबत कीरति आंनि पसारी ॥ 
हम जान्यो सो भँवर रसंभोगी जोग-जुगुति कह पाई १ . 
परस गुरू सिर मूँडि बापुरे -करसुख* छार 'लगाई॥ 


- ०. चहै अनीति . बिधाता-कीन्हीं. तौऊं समुभत नाहीं। 
' जो कोड परहित कूप खनाबे परे सो कृपहि माहीं ॥ 


सूर सो वे प्रस अ'तर्यामी कासों कहों पुकारी ? . 


तब अक्रर अबे इन अऊथधो दुहूँ मिल. छाती जारी॥१४७॥ . 





इस अत >> नम + ननन नल फस+-+ मनन 


(१) बानि >वर्ण आमा, कान्ति.] (२) अकोर « भेंट । (३) बीच जो 
२--जो बीच में पड़ता है । अर्थात्‌ मध्यस्थ या दूत होता है। (४) .करमुख 


.. काले मुँहवाला, करऊुँहा, मौरे के काले मुँह के ऊपर पीला दाय होता है। - 


अयरयाप-सार 


मधुकर ! हम जो कहो करे | गा 
पठयो है गोपाल ऋकृपा- के आयसु तें न टरे॥ 
रसना वांरि फेरि नव खँड के, दे निगुन के साथ। 
इतनी तनक विलग जंनि मानहुं, अखियाँ नाहीं'हाथ॑ ॥ 
सेवा कठिन, अपूरव द्रसन कहत अबहुँ में फेरि। 
कहियो जाय सूर के प्रभु सों केरा पास ब्यों वेरि! ॥१४८॥ 


राग धनाश्री 
सधुकर ! तो ओऔरनि सिख देहु। कर 
जानौगे जब लागेगो, हो, खरो कठिन है नेहु॥ 
सन जो तिहारो हरिचर॑नन-तर, तन धरि गोकुल्न आयो | 
' कमलनयन के संग तें बिछुरे कहु कोने सचु पायो ? 
झाई रहो जाहु जनि मथुरा, मूंठो माया-मोहु। 
गोपी सूर कहत ऊधो सों हसहीं से तुम होहु ॥१४६॥ 
मधुकर ! जानत नाहिंन वात | 
. फूंकि फूकि हियरा सुल्लगावत डठि न यहाँ तें जात ॥ 
जो डर वसत जसोदानंद्ल निग्यु न “कहाँ समात ९ 
. कृत भटकत डोलत कुसुमन को तुम हो पातन पात ? 
'लद॒पि सकल बल्ली वन विहरत जाय वसत जत्नजात* |... 
- सूरदास जज मिले वनि आवबे ? दासी की कुसलात ॥१४०॥ 
राम सारंग 
तिहारी प्रीति किधों तरवारि ९ 
० छाप्ट-घार करि,मसारि साँवरे घायल सब ब्रजनारि 
(६) केस, ... . -वेरि-वेर के पेड़ के पास रहने से केले के डाल- 
त्ती म॑ बरावर कार्ट चुमते रहते है| (२) जलजात >- कमल -| 


४ हि हि | जा, हद क। मं 
० अगरगीत-सार 


- रहा सुखंत- ठार चुदाबत, रनहु न सानति हारि। 

- बिलपति रहीं सभारत छन छन बद्न-सुधाकर-बारि [] 
सुंदरस्याम-मनोहर-मूरति रहि हो छविहि निहारि। 
रंचक.सेष रही सूरज प्रभु अब जनि डारो मारि ॥१४१॥ 


के ्द्र ग 
;ं गे धनाश्री 


मधुकर ! कोन मनायो मान ? 

अबिनासी अति अगम अगोचर कहा प्रीति-रस जाने ? 
सिखवहु वाहि समाधि की बाते' जेहें लोग सयाने। 
हम अपने बज [ऐसेहि बसिहँँ बिरह-बाय-बौराने | 
'सोबत जागत सपने सौंतुख" रहिहेँ सो पति साने। 
बालकुमार किसोर को लील्ासिंधु सो तासें साने॥ 

: पंनंयो जो पयनिधिबूंद अलप' सो को जो अब पहिचाने ? 
जाके तन धन प्रानं सर इरिसुख- सुकानि बिकाने ॥१८श) «८ 


| 


(५2, “ ५ राग सल्चार 
... मधुकर ! ये मन विगरि परे। 

: समुभात नाहिं ज्ञानंगीता को हरि-्सुसुकानि -अरे |॥ 
बालसुकुंद-रूप-रसराचे ,तातें बक्कत. खरे। 

होय न सूधी स्वान पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे॥ ( 
'हरि-पद-नलिन विसारत नाहीं ,सीतल डर संचरे 7 
जोगं गँभीर३ है अंधक्रूप तेहि देखत दूरि डरे अरे 
हरि-अनुराग सुहाग साग भरे अमिय तें गरल गरे। 
सूरदास बरु ऐसेहि रहिहेँ. कान्हवियोग-भरे १५३ 


नन््जज-ज््न-जतम___+-__+_+____+++++४+++++एर , बोड़ा। हे 
(१) सौं तुल सामने |  (झ अलपर-अल्प, थोड़ा। ' 
गंभीर < गहरा । | 


अगरीतयोर ते डी #- ५ कि पर 


ह - भधुकर ! जो तुम हितू हमारे | ! 

तर या भजनसुधानिधि में जनि डारों जोग-जल खारे।॥ 
पुत्नु संठ रीति, सुरभि पयदायक ' क्यों न ले रो है 
तो भयभीत होत रज़जु३ देखत क्यो बढ़बत अदि. ६ | 
भेज कृत वि, बिना दूसनन हति तजत धाम नहिं हारे४ । 
थ्रो बल. अछत निसा पंकज में दत्न कपाट नहिं टारे॥ _- .. 
- अलि, चपल मोदरस-लंपंट' ! कतद्वि वकत विन काज 
पूर स्थाम-छेवि क्‍यों विसरत है नखसिख अंग विराज ? ॥१४४॥ 


(9. गसोरठ 
+ पस्रधुकर कौन गाँव की रीति? , 
अजजुबतिन को जोग-कथा तुम कहत सबे विपरीति॥ . .' 
जा सिर फूल पुल्लेल मेलिके हरि-कर प्रंथें छोरी। 5 
ता सिर भसम, मसान पे सेवन, जटा करत आधोरी ॥ -: 
“रतनजटित ताटंक बिराजत अरु ,कंमलन की जोति। 
तिन ख़वनन पहिरावत मुद्रा तोहिं दया नहिं होति॥ '. ... 
वेसरि ताक, कंठ मनिसाला, 'मुखनि सार असवास। “ - 
तिन झुख सिगी कद्दी वजावन, . भोजन आक, पलास ॥ 
जा तन को संंगसद्‌ घसि चंदन सूछम" पट पहिराए। 
ता तन को रचि चीर पुरातन दे ब्रजनाथ पठाए॥ 








(१) पयदायक >दूघ देने वाली ! (२) हल फारे 5 हल और फाल 

त्‌ गाय इले से क्यों नहीं जुतती ! .(३) रु >रज्जु, रस्सी । (३) ' 
, कृत" ***** दवरे -अपने कम को ट्रेख, कि तू बिना कादे छत्ता हि । 
कर नहीं जाता । (५) सूछम - महीन | 


हरि ब्ाएए ज्वाशेटरणए हिला री तारे 


इछ फ्रेक्घ ५ | पा! ४. हक 


५“ ले अबिनासी ज्ञान घटेगो यदि बिधि जोग सिखाए। 


पा रा एणाएंआई४० ७७७ आए ७एल्‍॥-एएरएाएत 


8 कक .03 4058 
»** कर भोग भरिपूर सूर तहँ, जोग कर ब्रज आए ॥#एश३ 


5 ई 


.घक 
हि 'र 


कि 


: - ता दिन तें नींद पुनि नासी, चौंकि परत अधिकारे। 2" ० 
/:ञध सपंत्र तुरी' जागत पुनि सोई जो हैं हृदय हमारे ॥ 


. शगनद 
सधुकर ! ये नयना पे हारे । 
:  निरखि निरखि सग कमलनयन को प्रेसमगन भण सारे ॥ 


2, यह निगुन ले ताहि बताबो जो जानें याके सारे। 


सूरदास गोपाल छाॉँड़ि के चूसें देटीः खारे ॥१४६।॥ 


राग धनाश्री हक 
मधुकर ! कह कारे की जाति ? 


. ज्यों जल मीन, कमल पे अति: की, त्यों, नहीं इनकी श्रीति.॥ 


कोकिल कुटिल कपट बायस छलि फिरि नहिं वहि बन जाति। 
तैसेहि - कोन्ह केलि-रस आँचयो बैठि एक ही पाँति॥ 
सुत-हित जोग  जज्ञ - त्रत कीजत बहु बिधि नींकी भाँति । 
देखहु अहि मन मोहमया तजि' ज्यों जुननी ज खा 9॥| 


. तिनको क्‍यों मन बिसंसो कीजे , औगुन लो सुख-सॉँति 7 गन खे-साति |7+ 


- सैसेइ सूर सुनो जदुनंदन, बजी एकस्वर ताति॥ (धो 


राग रामकली 


ह मधुकर ! ल्याएं जोन-सेदेसो | 
भी स्थाम-कुंसलात सुनाई, सुनतहिं- भ्यो अँदेसो ॥ 
आस रही जिय कबहूँ सिल्नन को, तुम आवत ही त्ासी< | 


(१) ठरी >ठरीयावस्था । (२) टेयी >करील का फल । (३) जनि८ 
जनकर, पैदा करके । (४). नासीस-नष्ट की । 





अमरगीत-सार मा है] 


“9 हा ध्ड शि ० सी 
: >> ल्ुबतिन कहत जटासिर बाँधहु तो मिलिहँ अविनासी || 
तुमको जिन गोकुल्नहिं पठायो ते बसुदेव-कुमार |. . 
सूर स्थाम मनमोहन विहरत ब्रज सें नंददुलार ॥१४८॥ 


राग सोरठ 


स्थाम विनोदी रे सधघुवनियाँ । 
अब हरि गोकुज्त काहे को आवहिं चाहत नवयोवनियाँ।॥ 
बे दित साधव भूलि बिसरि गए गोद खिलाए कनियाँ। . .. 
गुहि गुहि देते नंद जसोदा तनक काँच के सनियाँ'॥ 7०४ 
दिना चारिं तें पहिरन. सीखे पट पीतांवर तनियाँ* । 
सूरदास प्रभु तजी कासरी अब हरि भए चिकनियाँउ ॥१४६॥ 


'शग धनाश्री 
ऊधो ! हम ही हैं अति बोरी । 
सुभग कलेबर छुंकुम खौरी | गुंजमाल अरु पीत पिछौरी ॥ 
रुप निरखि धग लागे ढोरी४ । चित चुराय ल्यो सूरति सो, री-! 
गहियत सो जा समय ऑकोरी"” । याही तें बुधि कहियत बौरी | 
टरति स्थाम सों कहिय कठोरी ! यह उपदेस सुने तें बौरी ॥१६०॥ 
072 कहाँ लगि सानिए अपनी चूक ? 
- बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती है न गई हे द्क।॥ 
- तन, सन, जौबन इथा जोत है ज्यों शुबंग की फूँक। 
हृद्यय अग्ति को दवा वरत है, कठिन विरह की हक || 


(१) मनिर्या >गुरिया। (२) तनियाँ> तनी, कुरती। (३) 
चिकनियाँ/- छैला । (४) ढोरी लागे--सैंग लगे,-पीछे हो लिए । (५) 
अकोरी - गोद । (६) हूक > ज्वाला, व्यथा, शूत्र | 


2 अगरयगीत-साहः 
. _जाकी सनि.हरि लई सीस तें कहा. करे अहि सूंक ? 
: सूरदास जजबास बसीं..हम सनहुं झहिने सूकं? ॥१६१॥ 


, राग कंयाण / 


:« - : ऊधों ! जोग जाने कौन ९ ह 
_. हम अबला कह जोग जानें जियत जाको रौनः ॥' 
. जोग.हम पै होय न॑ आवे, धरि न आये सौन। 
-  बॉधघिह क्यों मन-पखेरू साधि हैं क्‍यों पौन! 
. कहो अंबर पहिरि के म्रगछाल ओढे कौन? 
“ शुरू हसारे कूबरी- कर - मंत्र - साला जौन।॥ 
.. सदनमोहन बिन हमारे. परे बात न कौन3 
 सूर अभ्चु फब आय हैं वे स्याम दुख के दौन ? ॥१६२५॥ 


राग केदारो 


ह ““ फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ । 
' बहुरि न तुमहिं जगाय पठबों गोधनन के साथ ॥ 
: वरजों न साखन खात कृबहूँ, दैहों देन लुटाय। 
 कब॒हूँ न' दैहों उराहनो जसुमति के आगे. जाय ॥ 
है दोरि दास. न देहुंगी, -लकुटी- नल जसुसति-पानि। * 
चोरी न. देहुँछघारि, किए औगुन न कहिहों आनि ॥ 


श्् 
हट 





. (३) दाहिने सूक़ 5 दक्षिण शुकग्रह होने पर,( जो ज्योतिष सें ह 
योग माना जाता. है ).। (,२-) रौन >-र्मण करने वाला, पति ) (३ 
. परे":“:*कौन >कोई बात मन' में नहीं पड़ती श्र्थात्‌ बैठती | (९ 
-“दौन/ दमन करनेवाले । 


0 आओ 


अमगरगीव-सार है 
करिहों न तुमसों मान हठ, हठिहों न माँगत दाल। 
कहिहों न म्रदु सुरल्ली चंजावन, करन तुमसों गान ॥ 
कहिहों न चरनन देन जाबक, गुहन वेनी फूल। 
कहिहों न करन सिंगार बट-चर, बसन जमुना-कूल ॥ 
आज भूषननयुत कंध धरिक रास नृत्य न कराएडेँ। 
हों संकेत-निकुज वसिके दूति-मुख न बुलाड ॥ 
एक वार ऊु दरस दिखिवहु भीति-पंथ बसाय । 
चँबर करों, चढ़ाय आसन, नयन अँग आँग ल्ञाय॥' 
देहु दरसन नंदनंदन मिलन ही की आस। 
सूर अस्सु की कु बर-छवथि को सरत जल्ोचन प्यास ॥१६३॥ 


राग सारंग 


. कवहूँ छुधि' करत गोपाल हमारी ? 
पूछत नंद पिता ऊधो सों अरू जसुमति सहतारी ॥ 
: कबहूँ तो चूक परी अनजानत, कह अबके पछिताने 
' बासुदेव धर-मीवर आए हम अद्वदीर नहिं जाने ॥ 
. पहिले गरग कल्यो हो हमसों, या देखे जनि भूले? । 
' सूरदास स्वामी के बिछुरे राति-दिवस डजर सूले ॥१६७॥ 


राग पिलावल 


भल्ती बात सुनियत है आज | 
ग्रेड कसलनयन पठयो है तन बनाय अपनो सो साज ॥ 
[कौ सखा कहो कैसे के, अब नाहीं कीबे कछु काज। 
ईस सारि वसुदेव गृह आते, उम्सेन को दीनो राज ॥॥ 
पज्ञा भए कहाँ है यद्द सुख, सुरसि-संग चन गोप-ससाज 
प्रव जो सूर करी कोड कोटठिक नाहिंन कान्ह रहत त्रज आज ॥१६५। 


५ 4७ 


अमरयीत-सार 
राग नट 
' ऊधो हम आजु भई बड़ भागी । 
जेसे सुमन-गंध ले आवेतु पर्॑न मंधुप अनुरागी ॥ 


अति आंनंदं बंढ्यो अँग अंग में, प रै न यह सुख त्यागी। 


बिसरे सब दुख देखंत तुमको स्यामसुंदर हम लागीं१ ॥ 
ज्यों दपन मधि.ह॒ग निरखव जह हाथ तहाँ नहिं जाई । 


: सो ही सूर हम,मिलीं साँवरे बिरह-बिथा बिसराई ॥१६8॥ 


राभ सारण 


: पाती सखि ! सघुबन तें आई। 
ऊधो-हाथ स्याम लिखि पठई, आय सुनो, री माई ! 
अपने , अपने ग्रह तें दोरीं ले पाती उरः लाई। 
नयनन नीर निरंखि नहिं खंडित, प्रेम न बिथा बुकाई ॥ 


, कहा करों सनो यह गोकुल्न हरि बिछु कछु न सुहाई। 


सूरदास प्रभु कौन चूक तें स्थाम सुरति बिसराई ? ॥१६७॥ 


उद्धव वचन 
राग नट 
नु गोपी हरि को संदेस । 


हक . करि समाधि: अंतर-गति चितवो प्रभु को यह उपदेस ॥ | 


वे अबिगत, अबिनासी, पूरन, घटघट - रहे समाय:। े$ 
तिहि निश्चय के ध्यावहु ऐसे सुंचित कमलमन लाइ॥ ४ ४ व: 


. यह डपाय करि बिरह तजोगी मिल्ले जह्य तव आय । 


तत्त्वज्ञान बिनु मुक्ति न होई निगम झुनावत गाय ।॥। 
सुनत संदेस दुसह साधव के गोपीजन बिलखानी ! 


:_सूर बिरह की कौन चलावे, नयन ढरत अति पानी ॥१६८॥ 
_.0 ५ रह के कीन चलाव, नयच ढरत आंत पान ॥ १६८॥ 


(१ ) लागीं - मिली | 


अ्रमरयीव-सार.. «रथ .  ह 
.. . |. रम-सारंग 

: 7 बअछधुकर ! भल्ली सुमुति मतिखोई। ६ :- 
हॉँसी होन लगी या ब्रज में जोगे राखो गोई'॥ 
आतमरांम लखावत डोलत घटघट व्यापक जोई। 
चापे* काँख फिरत निगु न को, हाँ गाहक नहिं कोई ॥ 
जम-बिथा सोई पै. जाने जापै वीदी होई। 
तू नीरस एती कह जाने ? बूकि देंखिये ओई ॥ ४-५ 
बढ़ो दूत छू बढ़े ठौर को; कहिए बुद्धि बढ़ोई।. * 
2 पूरीप्रहिः घटपद ! कहत फिरत है सोई ॥१६६॥ 


-+ < झुनियत ज्ञानकथा अलि गात । 
ज़िद्दि मुख सुधा वेनुरवपूरित.हरि प्रति छनहिं.खुनात ॥ 
! जहाँ लीलारस सली-समाजहिं कहत कहत दिन जात । 
(विधिंना फेरि दियो सब देखत, तहँ पटपद्‌ समुझातव॥ 
विद्यमान “>रसरास लड़ौते, कत मन इत अरुकात ९ :: 
रूपरहित कछु वकत बदन तें मति कोड ठग सुरंबात" ॥ - 
_2खाधुवाद खुतिसार जानिके उचित न ,सन. बिसरात। 
४” लेँदनंदव कर-कमल्न-कीं छवि सुख डर पर परसात ॥ 
* एक एक तें स्वे सयानी अजसुदंशि न सकात+$ । 
स॒र स्याम रससिंघधुगामिनी नहिं बह दसा हिरात ॥१७० 
(3-५ है 02 


श् 


ऊथधो ! इतनी कहियो जाय | 
अति.कृूसगात भई हैं तुम बिच वहुत. ढुखारी गाय ॥ 








( १ ) गोई राखहु -- छिपा रखो | (२) चापे दवाएं हुए.। (३) 
रीप # पुरीष, मल-। ( ४.) सम॒ुकात-- सममाता है। ( ५) भुख्बात- 
लाता है | (६ ) सकात न ड्रती हैं । * | 


ह हे 'जल॑ समूह बरसत ,अँखियन  तें, हँकत" लीने नाँच । 
. जहाँ जहाँ गोदोहन करते ढहृढद सोड़्‌ सोई डांव ॥ 


>ग्रमरगीत-पार. 


परति पछार खाय तेहि तेहि धत्न अति व्याकुल हे दीन । 
मानहूँ सूर .काढ़ि डारे हैँ बारि-मष्य तें सीन ॥१७१॥ 


(2 ञ्घो कलआापन आए । 


+ सिंधी, भस्म, अधारी, सुद्रा लै त्जनाथ पठाए॥। 


जोपै जोग लिख्यो गोपिन को ,कस रसरास रखिलाए ९ 
तबहिं ज्ञान काहदे न उंपदेस्यो, अधर-सुधारस प्याए ॥ 


. भुरत्ञी-संब्द सुनत बन गवनति सुत पति गृह बिसराए 


सूरंदास संग छॉड़ि. स्थाम को मनहिं रहे पछिताए॥१७श॥ 
ऊधो ! लहनी अपनो पेए । | 


-जो कछु विधना रची सो सइए आने दोष न लगेए || 


कहिए कहा जु 'कहत बनाई सोच हृदय पछितेए। 
कुब्जा - बर॑ पावे मोहन सो, हमहीं जोग बतैए॥ 


“आज्ञा होय सोई तुम कंहिबों, बिनती यहे सुनण | 


सूरदास अश्चु-कपा जानि जो दृश्सनन्सुधा तक ॥९७श॥ 
ऊधो ! कहा करे लै पाती * ः 


जो छकूणि नाहिं गोपालहिं देखति बिरह दष्वति मेरी छाती ॥! 
निम्मिष एक सोहिं बिसरत नाहिंन सरदन्समय छीं राती। 


-सन तो तबही तें हरि लीन्‍्हों जब भयो. सदन बराती॥ , 


. पीर  पराई कह तुम जानो तुम तो. स्थाम-संघाती। ह 
, सूरदास स्वासी सों तुम पुनि - कहियो ठकुरसुह्यतीः ॥१०छ॥ 





(१ ) हूँकत -- हुँकरती हैं, हुँकार मारती है।' २) ठकुरसुहाती + - 


- चापलूसी, खुशामद । 


अनरंगीत-धार (22 2 ही 
धो ! बिरही प्रेम करे । 
3) अज्यों विनु पुट पट गंहै न रंगहि', पुट गद्दे रसहि परे ॥ 
जो आँवों? घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे। 
जो*घरि वीज देह अंकुर चिरि तो सत फरनि फरे॥ 


जो सर सहत सुमट - संझुख रत तो रविरथहिरखस्तरे |: 
सर गोपाल प्रेमपथ-जल तें कोड न दुखहि डरे॥१७शा : 


(० ... ऊधो ! इतनी जाय कहो | 
“सब वल्लभी कहति हरि सरों ये दिन मघुपुरी रहो॥ 
आज काल तुमहूँ देखत हो तपत तर॒चि" सस चंद । 
सुंदरस्याम परम कोमल तलु क्‍यों सहिह नदनंद ॥ 
मधुर मोर पिक परुष: प्रदल अति बन उपवन चढ़ि बोलत । 
सिंह, वृकन सम गाय वच्छ त्रज बीधिच वीथिन डोलत ॥ 
आसन असन, चसत विष अहदि सम भूषत सवन भेंडार | 
ज़ित तित फिरत दुसह द्रम द्रम प्रति धनुप लए सत सार*॥ 
तुम तो परम साधु कोसलसन जानत हो सब रीति। , 
सर स्याम को क्यों वोलें“त्रज बिन टारे यह ईति* ॥१७६॥ 
राग सलार 6 हि 
“ जौ पे ऊधो ! हिरद्य माँफ हरी । 
ती पे इती अबज्ञा उनपे केसे सही परी ? 


(१) बिरहो प्रेम्न करे 5 बिरह से भी प्रेम होता या बढ़ता है । (२) ज्यों 
बिनु पुट रंगहिं > जेंसे बिना पुट दिए. कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता | 
(३) ऑँवों 5आाँवाँ जिसमें मिट्टी के चरतन पकते हैं। (४) जौ घरि. 
वीज “*फर - जब बीज चिरकर देह में अंकुर घारण करता है तब सैकदों 

. प्रकार के फल फलता है | (५) तरनि >दूय-। (६) पदघ ++ कठोर, कड़े । 
. (७) मार कामदेव। (८) बोल > इुलावें । (६) ईति ० वाघा, उपद्गव । 


ल्‍छी >>. कक अमरगीव-सार 


तबहिं दवा" द्रम दहन न पायें, अब क्‍यों देह जरी ९ 
सुंदरस्यांस निकसि जर तें हम सीतल क्‍यों न करी ? 
इंद्र रिसाय बरस॑ नयनन संग, घटंत न एक घरी। 
भीजत सीत भीत तन काँपत रहे, गिरि.क्‍्यों न घरी ? 

: कर कंकन दर्पन ले दोझ अब यहि अनख' सरी । 
एतो मात्र सर सुत्ति योग ज्ु बिरिहिनि बिरह घरी ॥१७७)॥ 
“के 0 

.. ऊधों ! इते हितूकर३ रहियो। 
या ब्रज के व्योहार जिते है सब हरि सो कहियो ॥ 
देखि जात अपनी .इन आँखिन दाब़ानल दहियों। 
कह तो कहों बिथा अति लाजति यह मन को सहियो ॥ 
कितो प्रहार करत मकर॒ध्वज हृदय फारि चवहियो। 
यह तने नहिं जरि जात सर प्रश्नु नयनन को बृहियो.॥१७छ। ५ 


ऊधो !- यहि ह्रज बिरह बढ्यो । 
घर, बाहर, सरिता, बने, उपबन, बल्ली, द्रमन चत्यो।॥ 
बासंर-रैन सधूम संयानक दिसि.द्सि तिमिर सब्यो। 
दूंदू करत अति अबल होत पुर, पय सों अनल डह्यो ॥ 
जरि किन होत सस्म छत सहियाँ हा हरि, संत्र पढ्यो | 
* दास प्रश्चु नंदनंद्न . बिचु नाहिंन जात कह्यों ॥१७९। 


राग धनाश्री 
ऊधो ! तुम क्द्ियों ऐसे गोकुल आवें। 


दिन दस रहे सो भल्ती.कीनी अंब जनि गहरु, लगावेंव। । 
तुम -बितु कछु न सुहाय प्रानपति . कानन भवन न भावे। 





(१ ) दवा -बंन की आग । (२ ) अनख >रिस, कुडन, क्रोष | 
३ ) हितूकर >कृपालु । 


अमरगीक-यार............... ्तञ्््र्र््छ््ुः 


बाल विलंख, मुख गो न चरत॑ ठुन, वछरनि छीर न॑ प्याच ॥ 
देखत अपनी आँखिन, ऊंधो, हम कंहि कहा जनाव। 
सूर स्थास विनु -तपतिं रैस-दिनु हरिंहि मिले सचु पा ॥१८०॥ 


का .. ऊधोँ अब जो कान्ह न ऐह। 

जय जानी अर हृदय बिचारों हम न इतो दुख सेहं ॥ 
वूमी जाय कौन के ढोदा, का उत्तर तब देह? 

- खायो खेल्यो संग हमारे, .ताको कहा . बनहें ॥ 
गोकुल्मनि मथुरा के बासी को ली मूठो केहें। 
अब हम लिखि पठंवन चाहति हूँ वहाँ पाँति नहिं' पेहे ॥ 
इन गेयन .चरियों छाँल्यो हैजोनहिं लाल चरेहें। 
' एते पे नहिं मिलत सूर अस्ु फिरि पाछे पंछितैहं ॥१८१॥ 


४. ऊधो ! इसमें दोड कठिन परी । 

जो जीव तो; सुन सठ ! ज्ञानी, तन- तर्ज रूपहरी ॥ 
गन गावें तो सुक-सनकादिकि, संग धावें तो लीला करी। 
आसा अवधि संतोष घरें तो धार्मिक त्रज-सुँदरी ॥ 
. स्यासा. हैँ सब सखी .छुजाती पे सब विरह-भरी। 

:सोक-सिंधु तरिवे की नौका जिहि मुख झुरलि घरी ॥.- 
निसिद्नि फिरत निरंकुस अति बढ़ मसातो सदन-करी" 
हादैगो सव धाम सूर जो .चितो न- वह केहरी ॥१८श। 


ऊथधो ! वहते दिन गए चरनकमंल-विमुख ही । 
दरस-हीन, दखित दीन, छुनः छुन विपदा सही॥ 
रजनी अंति प्रमपीर, गृह वंन मन धरे न धीर। 
वासर संग जोवेत, डर सरिता वही नयननीर॥ ८ 





(१ ) करी नत्हाथी |. 


| 


. छश .. अमरगीत-सारः 


आवन की. अवधिन-आस -सोई गनि घटत स्वास। 
इतो बिरहे. बिरहिंनि क्यों सहि सके कह सूरंदास ! ॥१८३॥ 
. «  : शंग आसावरी 
ऊंधो ! कहत न कछू बने । 
आअधरासत-आस्वादिंनि रेसना केसे जोग भने. 
जेहि' लोचच अवलोके नखसिख-सुंदर नद॒तने । 
ते लोचन क्‍यों जायँ और पथ ले पठए अपने ! 
. रागिनिं राग तरंग तान घन जे ख़ुत्ति झ्ुरलि सुने। 
ते खति जोंग-सँ देस कंठिन कह काँकर मेलि हने ॥ 
' सूरदास स्थामां मोहन के यह गुन बिबिध गुने ।.#... 
_ कंनकलता त उपज, न झुक्ता, घटपंद | रंग चुनने ॥१८७॥. - 


राम सारझू 


ऊंधो ! इंने नयनन नेंस लियो | 
' नेंदनंदन सों पित्त बाँध्यो, दरसत नाहि वियो" ॥ 
: इंढुं चकोर, -मेघ॑ प्रति चातकं जैसे घ॒र॒न दियो | 
> सैसे ये लोचन. गोपाले इकटक प्रेम - पियो ॥ 
त्ांनकुंसुमं ले आएं ऊधों ! चंपल न डचित कियों।... 
रिं्मुख-कंमल अमियरंस सूरज चाहत वहे लियो ॥१८५॥ 


राम केदारों 
>”  ऊथो ! त्रजरिपु बंहुरि जिंए। ह 
ज हंमरे कारन : नेंदनंद्न हति हति दूरि किए ।॥ 
»निसि के वेष बकी है आवंति अति डर करति सकंप हिए। ४०१९ 


न अर 


तिन पंय तें तन म्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिए ॥ 
. (१)वबियोल्‍- दूसरी | 


- अमरयीत-सार ७2 


बन वृकरूप, अघासुर सम गृह, कितहू तौ त बिते सकिए। 
कोटिक कालीसम कालिंदी, दोषन सलिल न जात पिए॥ . 

' अरु ऊचे जच्छूवास तनात्रत तिहि सुख सकल जड़ाय दिए | 
कैसी सकल कर्म केसव बिन, सूर सरन काकी तकिए ? ॥१८६॥ 


राग सारग 


ऊथधो ! कहिए काहि सुनाए 
हरि विछुरत जेती सहियत दे इते विरह के घाए॥ 
चरू माधव सघुबन ही रहते, कत जसुदा के आए ! 
कत प्रभु योप-वेष ब्रज घारथो, कत ये सुख डउपजाए ? 
कत गिरि धारि इंद्र-मद मेल्यो, कत बन रास बनाए 
अब कह निठुर भए हम ऊपर लिखि लिखि जोग पठाए १ 
परम प्रवीन सब जानत हो, तात्तें यह कहि आए। 
अपलती कोन कहे सुनु सूरज मात-पिता विसराए ॥१८७॥ 


,. ऊधो! भल्ती करी गोपाल | 
आपुन तो आवत नाहीं हाँ, वहाँ रहे यहि काल ॥ 
चंदन चंद हुतो तव सीतल, कोकिलसब्द रसात्न। 
अब समीर पावक सम लागत, सव ब्ञ्म उल्टी चाल ॥ 
हार, चीर कंचुकि, कंटक भ्रएण, तरनि तिलक भण भाल । 
सेज सिंह, ग्रह तिमिर-कुंदरा, सर्पे सुमन-म्नि-माल ॥ 
हम तो न्याय सह एतो दुख वनवासी जो ग्वाल। 
सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी अमर सुवाल ॥१८८।॥ 


राग सोरठ 


अपने मन सुरति करत रहिवी। 
ऊधघो ! इतनी बात स्थांम सों समय पाय करिती | 


छा + | ,... अगस्थीकवार 


धोष-बसत की - चूक - हमारी कछू न जिय गहिबी। 
परम दीन जदुनचाथ -जानिके गुनत बिचारि सहिबी।॥ 
 एकहि बार-दयाल दरस दे बिरह-रासि दृहिबी। 
सूरदास प्रभु बहुत. कहा कहों बचन-लाज बहिबी ॥९८७॥ 
राग केदार 
... _: उथो-नेंदनंदन सों इतनी कहियो पर 
. जयपि ब्रज अनाथ करि छाँद-यो तदपि बार इक चित करि रहिय॥ 
 तिनकातोर* करो जनि हंससों एक बास की लब्जा गहियो । 
गुन-औगुनन रोष-नहिं कीजत दासनिंदालि की इंतेती सहियो॥ 
-छुम्र बिन स्थाम॑ कहां हम करिहें.. यह अवबलंब न सपने लहियो । 
: सूरदास प्रभु यह कहि पठई कहाँ जोगे कह पीवन - दृहियो ॥१६०॥ 
... शंग सारंग 
|:  छथो ! हरि केरि पठवत जेती । 
.. जौ मन हाथ हमारे होतो तौ कत सहँती एती 
: . हृदय कठोर कुलिस हू तें अति तामें चेत अचेती। 
तब डर बिच अंचल नहि सहती, अब जझुना की रेती ॥ 
सूरदास प्रश्ुु ठुम्दरे मिलन को, सरन. देंहु अब सेंती-। . 
बिन देखे मोहिं कुल न परति है जाकी खुति गावत हे नेती॥१५१॥ 
- ८०“ » « शग-सोरठ ..- 
:... 7 ऊँधो! यह हरि कहा क्यो ( । 
राजकाज चिंत दियो साँवरे, गोकुल क्‍यों विससयो! 
' जौ लो घोष रहे तो लों हम संतत सेवा कीनी। 
_बारक कबहूँ उलूखल-परसे, सोई मानि जिय लीनी॥ ; 
. (१) तिनकातोर > नातातोड़, संबंध-त्याग। (२). अब सेंती अब से । 


/"१ 


अमृरगीत-सार की ७६: 


जो तुम कोटि करो ब्रज़नायक वहुते राजकुमारि | 

तो ये नंद पित्ता कहूँ मिलिहँ अरू जसुमति महतारि 

कह गोधन, कहेँ गोप-ब्द सब, कहँ गोरस को खेबो ? 
सूरदास अब सोई करो जिहि होय कान्ह को ऐवो ॥१६२॥ 


राग आसावरी 
रन ऊधो ! ऐसो काम न कीजे । 
 एकरंग कारे तु्र दोझ धोय सेत क्‍यों कीजे? 
फेरि फेरिके दुख अबगा हैं. हम सब करी अचेत | 
कंत पटपर" गोता मारत हो निरे भूँड* के खेत ॥ 

' चर॒पट३ कोट४ कीटकुल जनमे, कहा भलाई जाने ! 
फोरत बाँस-गाँठि दाँवन सों वार बार लत्नचाने ॥ 
छाँड़ि कमल सों हेतु आपनो तू कत नवहि जाय ? 
लंपट, ढीठ, वहुत अपराधी कैसे सन पतिआय ? 

य है जुबात.कहति हों तुमसों फिरि मतिकवहूँ आवहु। 
एक बार ससुझकावहु सरज अपनो ज्ञान सिखावहु ॥१६३॥ 


राग सारा 


ऊथधो ! औरे कथा कही । ह 
चजि जस, ज्ञान सुने तावत* तनु, वरु गहि मौन रहो ॥ 
जाके विच राजत मन-परवत स्थामसल-अनुरागी | 
तापै रतिद्रम रीति: नयनजल सींचत निसद्नि जायी ॥ 





(१) पट्यर* मैदान । (२) मूँड़ ८ भूर, लालरंग की बालू मिली हुई 
, भुरभुरी मिट्टी जिसमें कुछ उपजता नहीं | (३) तरपट अंतर । (४) 
कोट > बाँस की कोठी । (४) तावत > तपाता है, जल्लाता है | (६) रोति-- . 
रीता या खाली करके | ः 


के टन ह अग्रयीत-सार _ 
प्रीपम अलि आए. प्रगठ्यो ब्रज; कठिन जोग-रवि हेरे। हु 
सो भुरकात : सूर को राखे सेह-नेह बिन तैरे ९ ॥१६७॥ 

... . 'ऊंधो! साँच कहीं हम आगे । 

घर में कहा बंचे कहु ताके प्रकट आगि के ल्ञागे॥ 

जा दिन तें गोपाल सिधारे स्वास-अनल तन जाज्यो। 
अपि-हिरदय मुखचंद सुंग्ध भयो काढ़ि वाहि दे डारथो || 

-एते पे तोहिं सूकत नाहिंन, जोग सिखावन आयो। 

फिरिं ले जाहु सूंर के प्रभु पै जिहि हैं यहाँ पठायो || १६०॥ 

:.. . ऊधो! सब स्वारथ के लोग | ु रु 
'आपुत्त केलि करत कुष्जञा-सेंग, हमहिं सिखावत जोग।॥ ... ' 
असि बन जात॑ साँवरी मूरति, नित देखहिं बह रूप । 
अब. रस-रास पुलिन जम्ुना के करत लांज, सँए भूप || 
. अनुदित न्यन निमेष न लागत, सयो बिरह अति रोग । है 
'मिलवहु कान्ह कुमार अस्विनी* मिठे सूर सब रोग ॥१६६॥ ««& 


हम कई ऊधो ! दीनी प्रीति-द्नाई* । (मे ७ हि 
“बातनि सुहृद, करस, कपटी के, 90023 की हाई३ ॥ 
बिरह-बीज' बधवार* सलिल सानो अधरं-माघुरी प्याई। 
सो है जाय खगी" अंतर्गत, औषधि बल न बसाई ॥ 
गरल-दान , दीनो है: न्ीको, याको नहीं छपाय। 
के मारे, के काज सरै, यह दुख देख्यो.नहिं जाय | 
.केहि मारे सो सूर कहावे, मिन्रद्रोह न भलाई। 
पू(द्गत ऐसे. अलि , जग में तिनकी गतिं नहिं काई* (१६७| 
' * - (१) कुमार अश्विनी > देवताओं के वेद्य ॥ (२) दिनाई - विषप्रयोग 
की वस्तु | (३) हाई --थाय, घात |. (४) बधवार >बाव की मूछ के 
चाल जो विष समझे जाते हैं। (४) खंगी+-चुभी । (६) काई 5कमी । 


ई 5 


अमरगीत-सार े ; ः ..... ७८ 


ऊथो ! जो हरि आवें तो प्रान रहें 
आवत, जात, डलटि फिरि वेठत जीवन-अवधि गहटे ॥ 
जब दे दाम उबल सों बाँधे बदन नवाय रहे। 
चुमि जु रही नवनीत-चोर-छवि, क्यों भूलति सो ज्ञान गद्दे ! 
तिनसों ऐसी. क्‍यों कहि आवबे जे कुल-पति की त्रास महदे! ? 
सूर स्थाम गुत्ःरसनिधि तजिके को घटलीर ब्दे ? ॥१६८॥ 


ऊधो ! यह निस्चय दस जानीं। 
खोयो गयो नेहनग जनपे, श्रीतिकोठरी भई पुरानी ॥ 
पहिले अधरसुधा करि सींची, दियो पोष बहु लाड़ लड़ानी । 
बहुरे खेल कियो केसव सिसु-ग्रहरचना ज्यों चलत बुमानी ॥ 
ऐसे ही परतीति दिखाई पन्‍्नग केंचुरि ज्यों लपटानी | 
वहुरो सुरति लई नहिं जैसे भंवर ला स्यागत कुम्हिलानी ॥ 
वहुरंगी। जहँ जाय तहाँ सुख, एकरंग दुख देह दहानी)। -_ 
सूरदास पसु घ॒नी चोर के खायो चाहत दाना पानी ॥१ध६॥ 


ऊथधो ! हम हैं तुम्हरी दासी । ह 
काहे को कटु वचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ।॥ 
हमरे गुनहि गाँठि किन वॉध्यों, हमपै कहा विचार ? 
. जैसी तुम कीनी सो सब ही जानतु है संसार ॥. 
जो कछ भली बुरी तुम कहि हो सो सव हम सहि लेहें । 
अपनो कियो आप अुग्तैंगी दोष न काहू देह ॥ 
तुम तो बड़े, बढ़े के पठए, अरू सबके सरदार । 
यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥२००॥, 
(कम सजी आ॥ ८4 है.» इक व तप आशा के 


(१) मद्दे मय डाला, नष्ट किया | (२) दहानी>जत्ी |. 


जि । अमरगीत-सार 


हे ऊधो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत हैं। 
' केसे होय प्रतीति क्रर खझुनि- ये बातें जु सहत हैं॥ 
बासर-रेनि कठिन  बिरहानल अंतर श्रान दृहत है। 
प्रंजरि अजरि' पति निकसि घूम अब नयनन नीर बहत है ॥ , 
अधिक अवज्ञा होत, देह दुख मयादा न गहत है। 
हि ! क्‍यों मन धाने सूरज प्रभु इन बातनि जु कहत है ॥२०१॥ 


ऊधो ! तुसहीं हो सब जान" । 
हमको सोई : सिखावन दीजै नंद्सुवव /की आन ॥ 
आमिष भोजन हित है जाके सो क्‍यों साग प्रमान। 
ता मुख सेमि-पात क्‍यों भावत जा झुख खाए पान ! 
किंगिरी-सुर केसे सचु मानत सुनि- मुरली को गान १? 
ता भीतर क्‍यों, निगुन' आवत जा छर स्याम सुज्ञान ? 
हम बिन स्थास वियोगिनि रहिहँ जब ज्ञग यहि घट प्रान 
सुर्ख ता दिन तें होय सर प्रभु त्रज' आवें त्जभान ॥र०र॥ 


- . ऊधो ! यहै बिचार गहो | 
के तन गए भलो मानें, के. हरि त्रजः आय रहो॥ 
'कानन-देह विरह-दव  लागी इन्द्रिय - जीव जरो। 
बुझे स्यास-घन कमलअम ; मुख सुरली-बूंद परो॥ 
चरन - सरोवर - मनंस3, मीन -सन रहे एक रसरीति। 
तुम निगु नबारू महँ डारो; .सर कोन यह नीति ? ॥२०श॥। 
.. .  ऊधो! कत वे बातें चाली? 
अति मीठी मधुरी हरि - मुख की है डर - अंतर साली ॥ 





(१) प्रजरि- सुल्गकर । (२) जान >- सुजान, चत॒रं । (३) सरोवर _ 
मनस >- मानस सरोवर । 


अमरगांत-सार 


._ साँची बात छाँड़ि अब मूठी कहो कोन बिधि सुनि हैं ? 
सूरदास मुक्ताफलभोगी हंस बह्ि' क्‍यों चुनि हैं ? ॥२०७॥ 


राग विलावल री 
४ डघों ! तुस कहियो हरि सों जाय हमारे जिय को द्रद्‌ । 
दिन नहिं चन, रन नहिं सोवत, हल भठे जुर मा | |) 
जब त॑ अक्रर ले गए मधुंपुरी, भ्‌३ बिरह तन छंरद३र 
कीन्हीं प्रबल जगी अति, ऊंधे प्रबल जगी अति, ऊँंधो ! सोचन भइ जस पीरी हरद। 
सखा प्रबीन निरंतर हो ,तुम तातें कह्दियत खोलि परद+ | 
क्वाथ रूप दरसन ब्न हरि.के, सेर सरि नहिं हियो सरद ९ ॥२०७॥ 


ऊधो ! क्‍यों आए- त्रज धांवते ? 
सहायके, सखा राजपदवी मिलिं दिन दस कछुक कमावते॥ 
कह्यो जु धम कृपा कंरि कानन सो उत बसिक गावते । 
शुरू निबर्ति देखि आँखिन जे सख्ोता सकल अधघावते ॥ ४८ 
इत कोड कछू न जानत हरि बिन, तुम कत जुगुति बनावते ? 
जो कछु कहत सबन सों तुम सो अनुभव के सुख पावते॥ . 
सनमोहन विन - देखे , कैसे. उर सों औरहि चाहते ९ 
सूरदास प्रश्मु द्रसन बिनु बह बार बार पछितावते ॥२०८॥ 


..._ शग देसाख । 
' ऊधो ! यहै प्रकृति परि आई तेरे। 
जो कोड कोटि कर केसे हू फिरत नहीं मन फेरे ॥ 
जा दिन त सछुदागृह. आए मोहन जादवराई। 
(१) बहिजभाग । (२) बाय > बाई | ( ३ ) छरदःछर्दि, वसन 
(४) दरद-हलदी । (५) परद-परदा । (६) सुरदउंदृद्‌ । 
१२ 


अमरयीत-तार ; ८२ 
ता दिन तें हरिद्रस परस वित्चु ओर न कछू सुहाई।॥। 
ग्रेड़त, हसत, कृपा अवलोकत, जुग छन भरि तब जात। 
परम तृप्त सवबहिन तन होती, लोचन द्वदय अघात ॥ 
जागत, सोवत, स्वप्न स्यामघन सुंदर तन अति भाव। 
सूरदास अब कसलनयन विनु बातन ही बहरावे ॥२०९॥ 


राग धनाश्री 


. ऊपो | सन नाहीं दस बीस | || 

एक हुतों सो गयो हरि के संग, को अराध तुब ईस 

भेई अति सिधित्न सवे सांधव विन्ु जथा देह बिन सीस। 

स्वासा अटकि रहे आसा लगि, जीवहिं कोटि बरीस ॥ 

तुम तो सख़ा स्यामसुदर के सकल जोग के ईस | 
"है 

सूरजदास रसिक्‌ की व तेय्यूँ पुरवो सन दीस्‌ 


ध्भार लगा ०5९ हे तप रत इफरसे 28॥॥ 
त्ा भसतल्ार प्री | ७5 


ऊधो ! तुम सव साथी भोरे | 
मेरे कहे विलग मानोंगे, कोटि कुटिल ले जोरे ॥ 
वे अक्रर क्र कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे' | 
वे घनस्याम, स्थाम अंतरमन, स्यथाम काम मँह बोरे | 
ये मधुकर दुति निशुंन गनते, देखे फटकि पदछोरे। 
सूरदास कारन संगति के कहा पूजियत * गोरे १२११॥ 


राग सारठ 
4 
ु ऊधो ! समुझावे सो बेरनि । 
< सघुकर ! निसिदिन मरियतु है कान्ह-कुंवर-ओऔसेरनि३ || * 


“४. (१) दंरिन्ढाले, ढरकाएं। (२) पूजियत-पूरे पड़ते है, पहुँचते हैं । 
( ३) अंषिरन्वाधा या दुःख | 


के हे ५४७ श्् 
चित चुमि रही मोहनी मरति, चपल हगन की हेरलि। 
तन सन लियो चुराय हमारो वा मुरत्ली, को टेरनि ॥ 
 बिसरति नाहिं सुभग तन-सोभा पीतांवर की फेरनि4 
 कहत न बने काँध लकुटी .धरि छोब बन गायन घरनि।॥ 
तुम प्रबीन, हम बिरहि, बतावत आँखि म दि खि संदि भ्टभेरनि" ! 
* जिहि उर बसत स्यामघन सो क्‍यों परे मुक्ति के मेरनि*। 
तुम हमको कह लाए, ऊधो! जोग-दुखत के ढेरनि । 
सूर रसिक बिन क्यों जीवत हैं निगुन कठिन करेरनि? ॥२१श॥ 


'शग सारंग 
ऊधो ! स्यामहिं तुम ले आओ । 
ब्रजजन-चातक प्यास मरत हैं, स्वातिबूँद बरताओ ॥ 
“ घोष-सरोज भए हैं, संपुट, दिनमनि हे बिगसाओ। 
.: हाँ तें जाव बिलंब करो जनि, हमरी दसा सुनाओ॥ 
जौ ऊधो हरि यहाँ न आवब, हमको तहाँ:बुलाओ | 
सूरदास प्रभु वेगि मिलाए संतन में जस पाओ ॥२१३॥ 


| 


ऊधोजू ! जोग तबहिं हम जान्यो। 

_ जा दिन ते सुफलकंसुत के संग रथ त्रजनाथ पलान्यो ॥ . 
: जा दिन तें सब छोह-सोह मिटि सुत-पति-हेत भुलान्यो । 
तजि माया संसारसारँ की त्रजबनितन ब्रत ठात्यो॥ 
नयन खुंदे, मुख रहे मौन घरि, तन तपि तेज सुखान्यो । 
नंद्नंद्न-मुब्रृद सुरलीधारी, यहै रूप डर आन्यो ॥ 
: सोड सजग जिहि भूलें हम कंहि तुमहँ जोग बखान्यो .॥ 
: ; अह्मा पचि-पचि मुए प्रान तजि तेऊ न तिहि पहिंचान्यो ॥ 





(१) मय्मेरन्सुठनेड़, धक्रमधुका । (२) झेर-झंझट। 


्‌ ५ 
है हे ही ४६5 
| 


 भमरयीकत-तार मय <८छ 
कही सु जोग कहा ले कीज ?  निगुत्त परत न जान्यो | 
सूर वह्दे निज रूप स्थाम को है उर माहिं समान्यो ।२१४॥ 


ऊधो ! व सुख अबे कहाँ 


: छुन छुन तयनन निरखति जो मुख, फिरि मन जात तहाँ || 
मुख मुरली, सिर मोरपखोआ डर घुघुचिन को हारु | ' 
आगे घेनु रेतु तन-संडित तिरछि चित्वनि चारु ॥ 

.  राति-द्यौस तब संग- आपने, खेलत, बोलत, खात। 
: सूरदास यह प्रभुता चितवत कहि न सकति वह बात ॥२१५॥ 


कहि ऊधो ! हरि गए तजि सथुरा कौन बढ़ाई पाई । 
: भुवन् चंतुदंस की विभूति बह, नृप की जूठि पराई | 
'जो यह काज कर ताको सेवक ख्रति पहो बताई । 
सेवत सेवत ज़न्म घटावत करत फिरत निठुराई ॥ 
तुम ती परम साधु अंतरहित जनि कछु कहो बनाई। 
सूर स्याम मन कहा विचाह्यों, कौच ठगौरी लाई ॥|२१६॥ 
४ 


राग घना» 


. ऊथो ! जाय बहुरि खुनि आवहु कहा कट्मो है नंदकुमार । 
यह न होय उपदेस स्थाम को कहत लगावन छार ।। 

* निगुंन ज्योति कहा .उन पाई सिखवत बारंबार। 
काल्हिहि करत हुते हमरे अंग अपने हाथ सिंगार ॥ 
व्याकुल भए गोपालहि विछुरे गयो गुनज्ञान संसार । 
तातें ज्यों भाव त्यों वकत हो, नाहीं दोष तुम्हार ॥ 
विरह सहन को हम सिरजो हैं, पाहन हृदय हसार।. 
सूरदास अंतरंगति सोहन जोवन-प्रान-अधार ॥२१७॥ 


यश है "8 कक. अमरगीत- 
' राग बिलावल 


ऊधो ! कह सप्त दीन्होी हमहिं गोपाल ? 
आवहु रो सखि ! सब मिल्लि सोचे ज्यों पावे नंदलाल ॥ 
घर बाहर तें .बोलि लेहु सब जावदेक त्रजबाल । 
. कमल्लासन बठहु री साई ! मसूंदहु नयन बिसात् || 
'घटपद कही सोझ कर देखी, हाथ कछू नहिं आई। 
'सुंद्रस्थाम कमलद्ललोचन नेकु न देत दिखाई ॥ 
फ़िरि भईं सगन बिरहसागर में काहुहि सुधि न रहो। 
 पूरन प्रेम देखि शोपिन . को सधुकर मौन गहीं।॥। 
' कहूँ घुत्ति सुनि खवबनति चातक की प्रान पल्नटि तब आए । 
सूर सु अबके ठेरि पपीहे बिरहिलन मझतक जिवाए ॥११८॥ 


ऊधो ! ते कि चतुर पद पावत ? 


जे नहिं जाने पीर पराई हैं सर्वज्ञ॒ कहावत ॥- 
जो प॑ मीन नीर तें बिछुरे को करि जतन जियावत ! 
प्यासे श्रान जात हैं जल बिन्न॒ सुधासमुद्र बतावत॥ 
हस बिरहिनी स्यामसुदर की तुम, निमुनहिं जनावत। 

ये हग-मधुप - सुमत सब परिहरि कमलवदन-रस भावत ॥ , 
कहि पठवत संदेसन मधुकर ! कत बह्वाद बढ़ावत ? 

' करो न कुटिल्ल निठुर चित अंतर सूरदास कबि गावत ॥२१९॥ 


. शग कल्याण 
३ ऊथधो ! भत्नी करी अब आए , 
बिधि-कुन्नालं कीने काँच घट ते तुम आनि 
रंग दियो. हो कानह साँवरे, अंग अंग चित्र वनाए। 
गलन न पाए नयन-नीर तें अंवधि-अंटा जो छाए ॥ 


अमरगीत-सार - 
अप की 5] 
. ब्रज करि अवबॉँ, जोग करिई धन सुरति-अगिनि सुलगाए ः 
फेक उसास; हि. परजारंनि, दरसन-आस फिराए॥ 
भऐ ल्पूरन भरे अम-जल, छुचन न काहू पाए।/ 
राजकाज तें. गए सूर सुनि, नंदनंदन कर लाएं ॥२२०॥ 
ट 5 4. ५७७ 475७५, 5 है की 
राग -सलार 
ऊधो ! कुलिस भई यह छाती | 
- मैरो मन रसिक त्ग्यों नंदलालहि, कखत रहत दिनराती ॥ 
तज्ञि त्रजल्ोक, पिता अरु जननी, कंठ लाय गए काती | 
ऐसे लनिठुर भए हरि हमको कबहू न पठई पाती ॥ 


पिय पिय कहत रहत जिय मेरो हुं चातक को जाती। 
सूरदास प्रभ्म॒ श्रानहिं राखहु हें के बूद-सवाती ॥२२१॥ 


राग सार 
ऊथो ! कहु मधुबन की रीति । 


राजा हे त्रजनाथ तिहारे कहा चलत्नावव नीति ? 
निस्ति छो करत दाह दिनकर ज्यों हुतो सदा ससि सीति। 
पुरवा पवन कह्मो नहिं मानत गए सहज वपु जीति ॥ 
कुहजा-काज कंस को मारथों, भई निरंतर प्रीति। 
सूर विरह त्रज़ भलो न लागत जहाँ व्याह तहँ गीति ।.२२२ 


है 
हल 


ऊधो | काल-चाल चोरासी ) 
सन हरि सदनगोपाल हमारों वोछूत वोल्न उदासी ॥ 
एते पे हम जोग करहिं क्‍यों ले अबिगत अविनासी । 
गुप्त गोपाज्ष करी वनलीला हम लूटो सुखरासी ॥ 
लोचन उमगि चलत हरिफेहित विन देखे वरिसा सी |. «- 
रसना सर स्थाम के रस विनर चातकह तें प्यासी ॥२२३॥ 


प्७.. लि अमरयीत-पार- 
._ शग कानन्‍्हरो 
ऊधो | सरद समयहू आयो। 
झा है है ८ 
५इदतु ह्लातक तकि तेड स्वाति- 
2 बहुत दिवस, तू ब्ातक 7 स्वाति-जल पायो ॥ 
&७:* ध्केबहुँक ध्यान धरुत उर-अंतर मुख मुरली ले गावत। 
सो रसरास पु -पुलिंन जम्मुना की ससि देखे सुधि आवत ॥ 
जासों लगन-प्रीति अंतरगत ओगुन गुन करि रावत | 
हमसों कपट, लोक-डर तातें सूर सनेह जनाबत ॥श२४॥ ' 
| राग सारंग 
ऊधो ! कौन कुदिन छाँडयो हो गोकुल । 
बहुरि न आए फिरि या ब्रज सें,बिछुरयो तबहिं मिल्‍यो अब सो कुल ॥ 
.. गरग-बचन समुझे! अब मधशुबन-कथा-प्रसंग सुन्यों हों जो कुल । 
// सूर भये अब त्रिश्चुवन के पति नातो-ज्ञाति लहे अब निज छुल।२२५।॥ 


“१ हैँ 


ऊधो ! राखिए वह बात । , 
कहत हो अनहद सुबानी सुनत हम चपि जात ॥ 
जोग फल्न-कुष्मांड ऐसो अजामुख न समात | 
. बारंबार न भाखिए कोड अस्त तजि बिष खात ! 
नयन प्यासे रूप के,जल दए नाहिं अघात। 
सूर प्रभु सन हरि गए ले छीड़ि तन्-कुसलात" ॥र२२६॥ 
ऊधो ! बात तिहारी जानी । हे 
आए हो त्रज को बिन काजहि, दहत हृदय कटु बानी ॥ 
जो पे स्याम रहत घट तो कत बिरह-बिथा न परानी ९ 
सूठी वातनि क्‍यों मन सानत चल्मति, अल्प * गियानी २ ॥ 
( १ ) कुसलछातरकुशल, -मंगल। (२) अलछपन्‍्थाड़ी । (३) 
- गियानी च्वुद्धिवाल्ल । हर 


5 7 
हे हि 


. अमरगीत-सार ० जा, जल 


जोग-जुगुति की नीति अगम हम श्रजवासिनि कह जाने 
सिखबहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेस लपटाने | 

: दासी घेरि रहे हरि, तुम हाँ. गढ़ि गढ़ि कहत बनाई | 
निपट मिलज्ज अजहुँ न चलत उठि, कहत सूर समुझाई ॥२२७॥ 


ऊधो ! राखति हों पति तेरी । ० एछ्‌ 

- झाँ ते जाहु, ठुरहु आगे तें देखत आँखि बरति हैं मेरी ॥ 

तुम जो कहत गोपात्न सत्य है, देखहु जाय न कुष्जा. घेरी । 

ते तो तेसेइ दोड बने हैं, वे अहीर वह कंस की चेरी ॥ 

तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहा कहों उनकी मति फेरी । 
सूरदास प्रश्न तुम्हरे मिलन को ग्वालिनि के सा जोवति हेरी ॥२२८॥ 


.._ शग नट 
(४: ऊधो ! वेदवचन परमान । - 


कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिह क्यों *.. 

श्री-निकेत-समेत सब गुन, सकल-रूप-निधान | 
अधर-छुधा पिवाय बिछुरे पठ दीनो ज्ञान ॥ 
दुरि नहां दयाज्न सब घट कहत एक समान । 
निकसिकक्‍यों न गोपाल वोधत दुखिन के दुख जान ? 
रूप-रेख न देखिए, विन स्वाद सब्द भुलान। 
इंखदंडहि डारि हरिगुन, गहत पानि बिषान | 
0" वराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निवास । 


के -चानी सेटिक क्‍यों कहै सूरजदास ? ॥२२ 
भार हि फैट श्र 


राग सारंग 
ह . ऊघो अब चित भए कठोर। .- 
पूरव प्रीति विसारी गिरिघर नवतन राचे और ॥ 


पे मेने 
का 


ही *.. अमरगीत-सार 

' जो दिन चें मंधुपुरो सिधारे धीरज रहो न मोर | 
जन्म जन्म को दासी तुम्हरी नागर नंदकिसोर ॥ 
सितवर्नि-बान लगाए सोहन निकसे उर वही ओर१।. 
सूरदास प्रश्नु कबहिं मिलौगे, कहाँ रहे रनछोर ? ॥२१०॥ 

, ऊधो ! अब नहिं. स्याम् हमारे [ (2) 
मधुबत बसत बदलि से गे वे, साधव सधुप तिहारे॥ 
इतनिहिं दरि भण कछु और, जोय जोय भगु हारे । 

पटी कुटिल्न काक कोकिल ज्यों अंत भ्रए उड़ि न्यारे ॥ 
रस ले भंवर जाय स्वारथ-हित प्रीतम चितहिं बिसारे । 


. सूरदासं. तिनसों कह कहिए जे तन हूँ सन्र कारे॥२३१॥ . 


ऊधो ! पा ज्ञागों मल्ले आए | 


तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसाए॥। 

नंद जसोदा नातो टूटो बेद पुरानन गाए । 
हम अंहीरि, तुम अह्र नास तजि निगुन नाम लखाए | 

तब यहि. घोष खेल बहु खेले ऊखल भ्रुजा बंधाए। * 
सूरदास भ्रभ्चु यहे सूल जिय॑ बहुरि न चरन दिखाए ॥२३२॥॥ 

ऊूघो ! मनिरशुन कंहत हो तुमहीं अब थों लेहु । 

सगुन मूरति नंदनंदन . हमहिं आनि सु देहु॥ 
अगस पंथ परस कठिन गवन तहाँ चाहिं। 
सनकादिक भूलि परे अवबला कह. जाहिं ! 
पंचतत््त प्रकृति कहो . अपर » कसे जानि £ 

४ सच बच क्रस कहते सूर वरलनि की वानि॥र२३३॥ 


(.१ ) वहि ओर>5"उस पार | 





अमर्गीत-सार 


शा ऊधो ! ओर कछू कह्दिवे को ? 
सोऊ कहि डारो पा लाग, हम सब सुनि सहिवे को ॥ 
पक किशन अन्यो नह ही 
सकटक तपते जावनगर्त, चाहत मन डर लेख्यो ! 
बसत स्यथास निर्केसेत न॑ एक पल हिये मनोहर ऐन | 
या" कहूँ यहाँ ठौर नाहीं, लें राखो जहाँ सुचेन || 
हम सब सखि गोपाल-डपासिनि हमसों वात छाड़ि | 
' सुर मधुप ! ले राखु मधुपुरी कुबजा के घर गाड़ि ॥२३२४॥ 


४ राग आसावरी 
(० 


न 


ऊधो ! कहियो सब सोहती । 

जाहि ज्ञान सिखबन तुम आए स्रो कहौ ब्रज में कोय ती ? 
«बह जी 5 माह .कुडियत बात बिचारि। 
फरत* न वबंचन कछू कहिव को, रहे प्रीति सों हारि।॥ 
देखियत हो करुना की मूरत्ति, सुनियत हो परपीरक३ [४ 

सोय करो बयोंमिटे हृदय को दाह , परे उर अर), 
राजपंथ त टारि वतावंत उडउरझ कुबवील कुपड़ों। 
सूरजदास समाय कहाँ लो' अज के बदन कुम्हैड़ो' ? ॥२६.., 
५०: ऊधो ! तुमहूँ सुनी इक वात | 

जो तुम करत सिखावन सो हमें नाहिंन नेकु सुहात ॥ 





(१ >)या कह>भयात्‌ निगु ण को । ( २ फुरत-सुँह से निकलर्ताए 
है। ( ३) देखियत'*“परपीरक>देखने में तो बड़े दयालु जान पढ़ते हो 
पर ठुम्दारो बातें मुनने में बड़ी पीड़ा होती है। ( ४) सीरक-ठंडा ।. 
(५ ) झुम्हेड़ा>कुम्द डा । 

,.. # परपीरक! का अर्थ होता है दूसरे की पीड़ा समझनेवाला!, 'पराई 
पीड़ा का अनुमव करनेवात्य! | ह 


९१ का ह अ्रमरयाति-सार 


. ससि-दरसन बिनु सलिन कुमोदिनि ज्यों रवि बिनु जल्लजात । 

त्यों हम कमलनयन बिन देखे तलफि तलफि मुरम्कात ॥ 
घसि चंदन घनसार सजे तन ते क्यों भस्म भरात ? 

- रहे “सख्रवन मुरत्लीधर सों रत, सिंगी सुनत डरात || 
अबलनि आनि जोग उपदेसत नाहिंन नेकु -त्नजात | 
जिन पायो हरि परस सुधारस ते केसे कट खात ? 
अवधि-आस गनि गनि जीवति हैं, अब नहीं प्राम खटात" । 
सूर स्याम हम निपट बिखसारी ज्यों तरू जीरन पात ॥२३६॥ 


५... ८ राग काहरो ७४२ 
' ऊघो ! अँखियाँ अति अनुरागी | 


इकटक मग़ जोवति अरु रोवति, भूलेहु पत्तक न॑ ल्ागी ॥ 
बिन पावस पावस॑ ऋतु आई देखत हो बिदुसान। । 
' अब धौ' कहा कियो चाहत हो ? छाँडहु नीरस ज्ञान ॥ 
, झुन्त प्रिय सखा स्यामसुंदर के जानत सकल सुभाव। 
. जेसे मिछ सर प्रश्यु हमको सो कछु करहु उपाव ॥२७३॥ 


ऊधो ! कहत कही नहिं जाय | हर 


मदनगोपाल .लाज के बिछुरव प्रान रहे मुरमांय ॥ 
अब स्यंद्न चंढ़ि गवन कियो इत क्लिरि चितयो गोपाल। ' ' 
तबहीं परम क्ृतज्ञ सबे उठि संग लगीं त्रजबाल ॥ 
अब यह और सृष्टि बिरह की बकति वाय-बोरानी । 
तिनसों कहा देत फिरि उत्तर ? तुम हो पूरन ज्ञानी | 
अब सो सान घटे, का कीज ? ज्यों उपजे परतीति | 

' सूरदास कछु बरनि न आवबे कठिन बिरह की रीति ॥श्श्टा 





(१ )खटातल्‍ूठदरताहै। .......  .- 


अमरयीत-प्तार मु ९२ 


राग बिहागरो 


पे ] अधिक कठोर 
8,6०६ ऊधों #५# कर पूछ पते गा 


निकस न गयो कुंभ को चे ज्यों बिछरत नंदकिसोर | 
: हम कछु प्रीति-रीति नहिं जानी तव त्रजनाथ तजी । 
हमरे प्रेम न उनको, ऊधो ! सब रस-रोति लज्ञी॥ 
हमतें भली जलचरी बपुरी अपनो नेम निबाहैं। 
जल तें बिछुरत ही तन त्याग जल ही जलन को चाह ॥ 
.  अचरज एक भयो सुनो, ऊधो ! जल बिलु मौत जियो। ६ 
: सरदास प्रभु आवन “कहि गए ,सन विस्वास कियो ॥२२९॥ 
। ऊधो ! होत कहा समुमाए ' 
चित चुमि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए ? 
पा. लागौ' कहियो हरिजू सों दरस देहु इक बेर। 
सूरदास प्रभु सों विनती करि यहदै सुल्ेयों टेर॥२७०॥ 
ह ऊधो ! हमें जोग नहिं भावे । 
चित में वसत स्थामघन सुंदर, सो केसे बिसरावे ? 
तुम जो कही सत्य संच वाते, हमरे लेखे धरि। 
या घट-भीतर सगुन निरंतर रहे स्थास भरि पूरि ॥ 
पा ल्ञागों कहियो मोहन सों जोग कूबरी दोजे। 
सूरदास अ्रभ्रुरूप निहारे हमरे संमुख कोजे ॥२४१॥ 
ऊधो ! हस न जोगपद साथे। 


सुंदरस्थाम सलोनों गिरिधर नंदनंदन आराधे ॥. 

जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भंति भाति के साज | 

वा तन को कहे भस्म चढ़ावन, आवत नाहिन लाज || 
'घट-भीतर नित वसत खाँवरों मोरमुकुट सिर धारे। 
सूरदास चित तिन सों लाग्यो, जोगहिं कौन सँभारे ?॥२७श॥ 


अमरयीत-सार 
के * 5 , । ेल्‍ ५ 
; राग सारंग. हे 


“#/ हथो! कहियो यह संदेस । 


* लोग कहत कुबजा-रस-माते, तातें तुम सकुचो जनि ल्षेस ॥ 
'कबहुँक इत -पग॑धारि सिधारों धरि हरिखंड सुवेस। 
. हमरो “ मनरंजन कोीन्हें ते हेहों भ्रुवसनरेस॥ 
“जब तुम इत.- :ठहराय रहोगे देखोंगे सब देस। 
नहिं बकुठ अद्िल त्रह्मांडहि त्रज बिनु", हे हषिकेस * ! 
'यह किन मंत्र दियो नंदनंदन तजि ब्रज अभ्रमन-विदेस ? 
जघुमति जननी प्रिया राधिका देखे ओरहि देस ? 
इतनी कहत कहत स्यासा पे कछु न रह्यो अचूसेस ।४ 
मोहनलाल प्रबाल ग्दुलमन ततछन करी सहेस ॥६ 
को ऊधो, को दुसह बिरह-ज्जुर को नृूपनगरे-सरेस ? 
'केसो ज्ञान, कह्मो किन कासों, किन पठयो उपदेस ? 
मुख मदुछुबि मुरक्ली-रव-पूरित गोरज-कबुर केसर । 
। नट-नाटकगति बिकट लटक जब बन तें कियो प्रवेस ॥ 
अति आतुर अकुज्ञाय धाय पिय पोंछत नेन कुसेस" | 
'कुम्हिलानो मुखपद्म परस करि देखत छबिद्टि विसेस ॥ 
-* सूर सोम, सनकादि, इंद्र, अज, सांरद, निगम, महेस। 
' नित्यबिहार सकल रस अमगति कह गावहिं मुख सेस ॥२४३॥ 


। ु राग आसावरी 
ऊधो ! हरिजू द्वित जनाय चित चोराय लयो। 
ऊधो ! चपछ नयतन चल्ाय अंगराग दयो।॥ 





(१ ) बिनु>भतिरिक्त, सिवाय, छोड़कर ( ३ ) हृपिकेसब्नविप्गु । 
( ३ ) जुरम्ज्वर, ताप, | ( ४ ) गोरज-कब्चु र केस>-गार्यों के खुर पढ़नेसे 
उठी हुई धूल छगनेके कारण घमले बाल | (५) कुसेस-कुशेशय, कमल | 


अ्मरगीत-सार च ६४ 


परम साधु सखा सुज्नन जदुकुल के सानि। 
कहो बात प्रात एक साँची जिय जानि॥ 
सरद-वारिज' सरिस दृग भोंह काम-कमान | 
क्यों जीवहिं वेघे उर लगे विषम बान ? 
मोहन मथुरा पै बसें, ब्रज्ञ पठयो जोगसंदेस। 
क्यों न काँपि मेदिनी कहत ज्ुबतिन उपदेस 
तुम सयाने स्याम के देखहु जिय बिचारि। 
प्रीवस पति नृपति भएं ओऔ गहे वर नारि॥ 
कोमल कर -मसधुर मुरत्षि अधर घरे तान। 
पसरि सुधा पूरि रही कहां सुने कान? * 
मृगी मगज “-लोचनी भए उस्रय एक प्रकार | 
नाद नयनविष-तते* न जान्यों सारनहार ॥ 
गोघन तज्ञि गवन कियो लियो विरद्‌ गोपाल !। ह 
न्रोके के कहिबी३), यह भल्नी निगम-चाल ॥२७४॥ 


( /)..7 भश्ुकर ! जानत है सब कोऊ । 


जसे तुम ओ भीत तुम्हारे, गुननि निपुन हो दोऊ॥ 
पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे ओ बोझ। 
सरवसु हरत, करत अपनो सुख, केसेहू किन होऊ ॥ 
परम कृपन थोरे घन जीवन उबरत नाहिन सोऊ। 
सूर सनेह्द करे जो तुमसों सो करे आप-बिगोऊर ॥२४श॥ 


मधुकर ! कहियत वहुत सयाने । 
तुम्हरी सति कापे वनि आये हमरे काज अजाने ॥| 








(१ ) झूगज८हिरनका वच्चा | (२) तते८तपे हुए. । (३) काहवी 
ना । (४) विगोऊल्नाण, खराबी | 


रू. रे *. भ्रमरगीत-सार 


तैसोई तू, तेसो तेरो ठाकुर, एकहि बरनहि बाने। 
- पहिले प्रीति पिवाय सुधारस पाछे जोग बखाने॥ 
एक समय पंकजरस बासे दिनकर अस्त न माने। 
..... सोइ सूर गति मइह्याँ हरि बिछु हाथ मीड़ि पछिताने ॥२४६॥ « 
मघुकर ! कहत संदेसो सूलहु' 
हरिपद छाँड़ि चल्ले तातें तुम प्रीतिश्रेम असि भूलहु॥ 
नहिं या उक्ति मृदुल श्रीमुख की,जे तुम डर में हूलहु* ' 
हे बिल्ज़ न बदन,होत या उचरत जो संधान न मूलहुः। 
उत बड़ ठौर नगर मथुरा, इत तरनितनूजार कूल 
उत्त महराज चतुभ्ुुज सुमिरौ, इत किसोरनंद दूलहु। 
जे ठुझ कही बड़ेन की बतियाँ त्रज जन नहिं समतूब कई रथ 


6शो कक 


५ (सर स्थास गोपी-सँग, बिल़्से कंठ _घरे अज्मूलेह ४ 


। शंग सारठ 
: - - सधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरो॥ 
गयो जो संग नंदनंदन के बहुरि न कोन्हों फेरो ॥ 
'. छयो नयन मसुसकानि मोल है, कियो परायो चेरो। 
.. सॉंप्यो जाहि भयो बस ताके, बिसप्यो बास-बसेरो ॥ 
. को समुकाय कंहै सूरज जो रसबस काहू केरो ! 
संदे परयो, सिधारु अनत छे, यह निगुन मत्त तेरो ॥२४८॥ 


मघुकर ! हमह्टी कौ समेझावत | 
बारंबार ज्ञानगाथा त्रजः अबल्लनन आगे गावत ॥ 
(१) सूलहू -- शूछ उत्पन्न करते हो । (२) हृल्हन्चुमाते हो । (३) 
जो संधान न मूल्हु-यदि' कृष्ण के कहे मूल बचन में मिलावट न 
होती । (४) तरनितनूजा -<सूर्य की कन्या, यमुना | 





प्रमरगीत-सार॒ के ध्दू 


'  लेंदनंद्न विन कपट कथा कहि कत अनरुचि उपजावर्ते ? 
. ख्क चंदन तन में जो सुधारत कहु केसे सचु पावत? 
देखु बिचारि तुहिं अपने -जिय नागर है ज्ु कहावत ? 
सब सुमनन फिरि फिरि नीरस करि काहे को कमत्न वंधावत ? 
कमलनयन करकमल  कमलुप्रग कमलवदन विरमावत। 
: सूरदास प्रभु अति अनुरागी काहे को ओर भुकावत"॥२४९॥ 


(0७-४८ रागधनाश्री 
को गोपाल कहाँ को वासी, कासों दे पहिंचान ? 
तुमसों संदेसो कौन पठाए, .कहत कौन सों आनि 
अपनी चॉड़ आनि जढ़ि वब्यो भंवर भलो रस जानि। - 
के वह. वेलि- वढ़ी के. सूखी, . तिनको कह हितहानि ॥ 
: प्रथम वेनु. बन हरत हरिन-सन राग-रागिनी ठानि। 
जेसे वधिक विसासि विवस करि वधत विपम सर तानि ॥ 
पय प्यावत पूतना हनी, छपि वालि हन्यो, वि दानि। 
सूपनखा,. ताइंका निपाती सूर सस्‍्यास यह बानि ॥२५०॥ . 


8 मधुकर के पठ० ते तुम्हरी व्यापक न्यून परी । 
नगरनारि*-मुखछवि-तन निरखत हे वतियाँ बिसरीं॥ 
त्रज को नेह, अरू आंप पूर्नता एको ना डबरी। 
तीज्ञों पंथ प्रगट. भयो >पजियव जब भटी कुबरो॥ 

£यह तो परम साधु तुम डेहक्या, इन यह मन न घरी | 
जो कु कह्यों स॒नि चलयो सोस घरि जोग-जुगुत्तिग्गठरी ॥ 





/.. (६) लक-माला | ( २) सुकावत - सुकाता है, वक्वाद करता 
दहै। (३ ) व्यापक >व्यापकता | ( ४ ) नगरनारि - मथुरा की नागरी” 


३5 


स्लयो' को | 


आह 55... अमर्रंयीकसोर 


.. सूरदास प्रेम्न॑ता का. कहिए प्रीति सत्ली पसरी ! 
'«- राजमान सुख रहे'कोटिं पे घोष न एक छरी-॥२५शा। 


राग आसावरी 


' - सधुकर ! बादि' बचन कत बोलत ९ 
तनक नं तोहिं पदंयाऊ, कपटी अंतर-कपट न खाल्नत ॥ 
तू अति चपलं अलप को संगी बिकल चहूँ दिसि डोलत । 
सानिक काँच, कपूर कटु खल्ली, एक संग क्यों तोल्लत ? 
सूरदास यह रटेत बियोगिनि दुसह दाह क्‍यों मोलत 
अमृतरूप आनंद अंगनिधि अनमिल्ष अगस अमोलत ॥२४२॥ 


राग कंदारा 


मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो | 
हरि-मुंख को सुनि मीठी बात डरपत है मन मेरों.॥ 
: कहत हों चरन छुव॒न रंसछंपट, बरजंत हौ बेकाज । 
- परसंत गांत ल्गावत कुंकुम, इंतनी में कछु छाज ! 
' बुधि बिवेक अरु बचन-चातुरी ते-सब चिते चंराए। 
सो उनको कहो कहा विसार-थो, त्ञाज छॉँड़ि त्रज आए।॥ 
, अब,लों कौन हेतु गावत है हम आगे यह गीत | 
.. सूर इते सों गारि' कहा है जो प॑ त्रिगुल अतीत ? ॥२५१॥ 
7... मधुकर काके मोत सए ९ 
- दिवस चारि की प्रीति-सगाई सो ले अनत गए।॥ _. 
डहंकत फिरत . आपने .स्वारथ पाखंड ओर ठए 

चाँढे सरे' चिन्हारी मेटी, करत हें प्रीति नए॥ 

(१ ) बादि व्यर्थ | (.२.) अल्प & ओआछा | (३ ) झालछत + 
लाता, है। ( ४.) गारि > बुराई। (५ ) चाँड़ सरे 5 मन की होंस 
नेंकल जांने पर, अपनी इच्छा. पूरी हो जाने पर । 

१३. 


हक 


अमरयीत-सार पर ड्पलआ ४ उक्का, ऑक ना दे, ४ भी मैन र-छक 


भ८ दब ७ धो ऐे 


5-५ उध्पेयताि उचाटि मेलि गए रावल' मन हरि हरि जु लए। 
सूरदास अ्रम्मु दूत-धरम तजि विष के बीज्ू बएं॥२४६ 


000 मधुकर ! कहाँ पढ़ी यह नीति ! 
लोकबेद ख्रति-पंथ-रहित सब कथा कहत विपरीत ॥ 
जन्मभूमि त्रज, जननि जसोदा केहि अपराध तजी ९ 
अति कुल्लीन गुन रूप अमित सब दासी जाय भ्रजी'॥ 
जोगसमाधि गूढ़ खति मुनिमग क्‍यों समुक्ति है गँवारि। 
जौ पे गुन-अवीत व्यापक तो होहिं, कहा है- गारि ? 
रहु, रे मधुप ! कपट स्वारथ हित तजि बहु बचन विसेखि। 
मन क्रम बचन बचत यहि नाते सूर-स्याम-तन देखि २४४ 


| (2: मधुकर ! होहु यहाँ ते न्‍्यारे। . 
तुम देखल तन अधिक तपत है अरु नयनन के (तारे ॥ 
अपनो जोग संति' धरि राखो, यहाँ लेत को, डारे 
तोरे हित अपने मुख करिहे मीठे ते नहिं खारे॥ 
हमरे गिरिवरधर के नाम गुन बसे कान्ह डर वारे। 
सूरदास हंम सब एकमत, तुम सब खोाठे कारे|॥२ 


० लत 0045 हक 


पृ! ग | 
हक संधु जा लो बटाऊ। ,... 
दि दस रहत काज अपने को तजि गए फिरे न काऊु || 
प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयो ज्ञान अग्राऊ। 
हमकी जोग, भोग छुब्जा को, वाको यह सुभाऊ।॥ 





( १ ) रावछ ८ महल, राजमबन | (२) भजी - अंगी कार क॑ 


सेंति # सहेजकर | ( ४ ) बटाऊ ८ पथिक | (५ ) काऊ ८ कर्म 


.. अंमरगीव-सार 


कीजः कहा नंदर्नदल को जिनके है सतथाऊ। 
सूरदास प्रसु तन मन अरप्यो प्रात रहें के जाझ ॥२५७॥ 


शग सारेंग 


सघुकर ! महाप्रबीर सयाने | 


-.. जानत तीन लोक की बातें अबलन काज अयाने॥ 
जे कच कनक-कंचोरा भरि-भरि मेल्नत तेल फुलेल । 
तिन केसन को भस्म बतावत, टसू' कसो खेल्न ॥ 
जिन केसन कबरी' गहि सुंदर अपने हाथ बनाई। 
तिनकों जटा घरन को, ऊधो ! केसे के कहि आई ? 
जिन स्रवन्नन ताटंक, खुभी अरू करनफूल खुटिलाऊ। 
“तिन ख्रवनन कसमीरी ' सुद्रा, लटकन, चीरं झलाई' ॥ 
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकवेसरि, नथ फूली । 
ते सब तज्जि हमरे मेलन को उज्बल भस्सी खूली"॥ 
कंठ सुमाल, हार मनि, मुक्ता, होरा, रतन अपार ' 
- ताही कंठ बाँधिबे के हित सिंगी जोगसिंगार ॥ 
जिहि सुख मौत सुभाखत गावत करत परस्पर हास । 
ता मुख मौन गहे क्‍यों जीव, घूट ऊरध स्वास १, 
कंचुकि छीन, उवंधि घसि चंदन, सारी सारस चंद । 
अब कंथा' एक अति गूदर क्‍यों पहिर, सतिसंद ! 





(१) टेसू>लड़कों का एक उत्सव जो दूसहरे के दिन होता है ओर 
जिसमें वे एक घास का पुतला लेकर गाते हुए निकलते हैं। (२) कबरीऊ 
वेणी, चोटी । (३) कसमीरी+र्फटिक की | (४) झलाऊच्झोल्झाल | 
(५) खूली>खोलछी, येडी । (६) कंथा-योगियों की गुदढ़ी | 


अमरगीत-सार 02 ४ 
ऊँधो, उठो सबे पा लाग, देख्ंयी ज्ञान तुंम्दारो। 
सूरंदास. मुख बहुरि देखिहें जीजो कान्ह हंसारो ॥२४५८॥ 


मधुकर ! कोन देस तें आए ? 
'जब तें  क्रर गयो छो -मोहन तव तें भेद ने पाए॥ 
' ज्ञांने. सखा साध हरिजू के अवधि बदन्‌ क्रो आए । 
अब या भाग, नंदनंदन .को या स्वामित' को पाए॥ 
आसन, ध्यान; बायु-अवरोधन, अछि, तन मन अति भाए। 
है विचित्र अति, गुनत सुलच्छुन गुनी जोगमत गाए ॥ 
मुद्रा, सिगी, भस्म, त्वचा-सग, त्रजजुबती-तन ताए। 
अंतसी' कुसुमवरन मुख मुरत्नी सूर स्याम किन लाए ॥२५९॥ 


:... सघुकर ! कान्द् कही नहीं होहीं | 
यह तौ नई सखो सिखई है निज अनुराग बरोही'॥ 
सेंचि राखी कूबरी-पीठि पे ये वाते चकचोही' 
स्थाम सुगाहक पाय, सखी री, छार दिखायो मोही ॥ 

. मांगरमनि जे सोभा-सागर जग जुबती हँसि मोहो । 
लियो रूप' है ज्ञान ठगोरी, - भत्रो टग्के ठग वोही ॥ 
है निगुन सरवरि कुबवरो अब घटी” करो हम जोही । 

. सूर सो नागरि जोगदीन जिन तिनहिं आज सब सोही ॥२६०॥ 


है न 
सेभ गत. शग सोरढठ 


मधुकर ! अब धों कद्दा करथो चाहत ? 
ये सव भई चित्र को पुतरी सून्य सरीरहिं दाहत ॥ े 
(१) स्वामितन्प्रभुता । (२) अतसा>भअलसी, तीसी | (३) बरोहार 


बेल से | (४) चकचाहां-चुदहछ का। (५) लियो रूपररूप ले लिया, 
निराकार कर दिया, बदले में ठगकर ज्ञान दे दिया | 


5 


4 ०१ ह अब हे हि ४ भ्रेयरगीन-साए 


, हमसों तोसों.बेर कहा, अलि; स्थाम अजान ज्यों राहत । 


भारि मूरि मन तो हरि छे गए बहुरि पयारहि'गाहत' ॥ 


: अब तो तोहिं सरुत को गहिबो कह ख्रम.करि तू छेहै ? 


'सूरज कोट-सध्य- तू हे रहं, अपनो कियो तू पेहै ॥२६१॥ 


| - - राग सारंग 
ल्‍ः 5उुड । कम 


. मधुकर ! आवत यहै परेखो । 


के हे षडं ह । बढ 
जब बारे तब आस बड़े की, बड़े भए सो देखो-! 


जोग-जज्ञ, तप, दात्न, नेम-न्रत करत रहे पिछु-मात । 


' क्यों हूँ छुत जो बढ़यो कुसल सों, कठिन मोह की बात ॥ 


रह 


करनी प्रगट प्रीति पिक-कीरति अपने काज लौं भीर। 


“ काज सरयो दुख गयो कहाँ थां, कहँ बायस को बोर ॥ 


रा 


. जह जह रहो राज करों तहाँ तहँ लेव कोटि सिर भार । 
' यह असीस हम देति सूर सुन्ु न्हात खसें जनि बार ॥२६श॥ 


॥॒ हि सधुकर ! प्रीति किए पंछितानी । 

हम जानी ऐसी निबहैगी: उनः कछु औरे ठानी ॥ 

कारे तन को कौन पत्यानों? बोलत मधुरी बानी। 

हमको लिखि लिखि जोंग पठावत आपु करत रजधाली ॥ 

सूनी सेज स्याम बिछु मोको तल्फत रेनि बिहानी-। - 


, घर स्थास प्रभु मिलिके बिछुरे तातें मति ज्ु हिरानी ॥२६३ 
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(१) प्रयार-पयारू, अनाज के पोधों के सूखे डंठछ | (२) गाहनार 


३0 5. 5 दि ५ 
उंड से उछ्ट पछटकर झाड़ना। (२) खसै"द्वटकर गिरे। 


अमरगीत-सार॒... ु १० 
+* -ह  शग सारू 


मधुकर की संगति तें जनियत बंस अपन चितयों' 
विन सममे; कह चहति सुंदरी सोइ मुख-क्रसल गद्मों 4 
व्याधनाद कह जाने हरिनी करसायल की नलारि 
आलापहु, गावहु, के नाचहु दावे परे ले सारि ॥ _ 
जुआ कियो त्जमंडल यह हरि जीति अविधि सो खेलि | 
हाथ परी सो गह्दी चपल तिय, रखी सदन में हेलि'॥ 
ऊनो कम कियो मातुल' बधि सदिरान्मत्त प्रमाद । 
सूर स्थाम एते आओगुन में निरुन्न ते अति स्वाद ॥२६४॥ 


राग सारठ 


. सधुकर ! चलु आगे ते दूर | 
जोग सिखावुन को हमें आयो बड़ो निपट तू कऋ्रर॥ 
जा घट रहत स्यामघन सुंदर सदा निरंतर पूर । 
ताहि छाँढ़ि क्‍यों सून्य अराधे, खोब अपनो मूर' ? 
त्रज में सब गोपाल-डपासी, कोड न लगाच धूर । 
_ अपनों नेम सदा जो निवाहे सोई कहाव सूर ॥२६४५॥ 
(५) मधुकर ! सुनहु लोचन-बात | . +/ 
बहुत रोके अंग सब पं. नयन डड़ि उंड़ि जात॥ 


ज्यों कपोत वियोग-आतुर भ्रमच द्वे तज्ि धाम | 
जात दृग त्यों, फिरि न आवत विना दरसे स्याम॥ 





(१) बंस, अपन चितयोन्भपना वंश ताका, अपने कुछ में गए। 
म्श हेलिज्-चर में स्ठ्३ 
(२) उदन"“'हेलिल्‍्चर में डाछ रखी। (३) ऊनो-भोछा » लोठा। 
(४) मातुल्ल्‍मामा ( कंस ) | (०) मूर>पू जी, मूच्चन | 


२०३ - की, 3 हा ,. अमरगीक-प्तार 


रहे मूँदि कपाट पल" दोड, भरए घूंघट-ओद । 
स्वास कढ़ि तो जीत तितही निकसि मृन्मथ फोट' ॥ 
खबन सुनि जस रहत हरिको, मन रहत घरि ध्यान । 
| रसना नास रटि, प्र इनह द्रसन हान ॥ 
करत देह ,विश्वाग सोगहिं, जो कछू सब लेत'। 
सूर दरसन ही बिना यह पतल्षक चेन न देत ॥२६६।॥ 


..._ शग गोरी 
मधुकर ! जो हरि कही करें। 
. राजकाज चित दयो साँबरे, गोकुल क्यों बिसरे ? 
जब ज्ञों घोष रहे हम तब लों संतत सेवा कीन्हीं 
.. बारक कहे उलूखल वाँ थे, बहे कान्ह्‌ जिय लीनन्‍्ही ॥ 
. जौ.पे कोटि करे ब्रज॑नायक बहुते राजकुमारी | 
तौये नंद पिता कहूँ मिलिहें अरू जसुमति महतारी ? 
गोबद्धंन कह गोपबूंद सब कह गोरस सद" पहो ! 
सूरदास अब सोई करिए बहुरि दरिहि ले ऐहो ॥२६०॥ 


राग विलावल 


सघुकर ! सल्ल आए बलबीर। 


दुलंभ द्रसन सुलभ पाए जान क्यों परपीर 

कहत घचल, बिचारिं बिनवहिं सोधियो उत्त पाहिं। 

प्रानपति की प्रीति, ऊधो ! है कि हम सों नाहिं ? 

(१) पलजपलक | (२) फोव्च्डद्गुर। (३) हान ऋहानि। 

(४) करत देह विभाग***-**० लेत-जों कुछ एंक अंग श्राप करता है 
उसका सुख्र सारे अंग बाँट लेते. हैं | (५) सद नव ताजा । 





अमरगीत-सार ््ि अल 


कौस तुम सों कहें, सधुकर ! कहन जोगे नाहिं। 
प्रीति की कछु रीति न्यारी जानिदी मन माहिं ॥ 
नयस नींद न परे निसिदिल विरह वाढ़यों देह । 
कठिन निर्देय नंद के खुत जोरि तोरयों नेह॥ 
कहा तुम सों कहें, पटपद्‌' ! हृदय गुप्त कि बात | 
० बे ल्‍ 20052 
सूर के प्रभु क्‍यों बने जो कर अंबला बात ? ॥१६८॥ 
मधुकर ! यह कारे की रीति | 
मन दे हरत परायो सर्वेस करे कपट की प्रीति ॥ 
ज्यों पटपद अंचुज के दल में वसत मनिसा रति साति | 
- दिनकर डए अनत णड़ि वेंठ फिर न करत पहिचानि | 
अवन भ्रुजंग -पिटारे पालयो ज्यों जननी जनि तात। 
कुल-क्रतूति जाति नहिं कबहूँ सहज सो डसि भजि जात | _ 
कोकिल काग छुरंग स्थाम की छन छन सुरति करावत | , 
सूरदास प्रभु को मुख देख्यो निसद्न हीं मोहिं भावत ॥२६९॥ , 


शग सोरट 


मधुप ! तुम कहा यहै गुन गावहु । 

यह प्रिय कथा नगर-नारिन सों कहो जहाँ कछु पावहु ॥ 

जानत मरम नंदनंदन को, ओर प्रधंग चल्लावहु |. 

हम नाहीं कमलिनि-सी भोरी करि चतुरई मनावहु ॥ 

जनि परसो अलि ! चरन हसारे विरह-ताप उपजावहु। 

हम ताहीं कृषिजा-सी भोरी, करि चातुरी दिखावहु॥ 
अति बिचित्न लरिका की साई” गुर दिखाय बहरावहु । 
सूरदास प्रभु नागरमसनि सों कोड विधि आनि मिलावहु ॥२७०॥। 


(१) पट्पद « भरा | 











रे 


$ 


अनेरगीतसाई 


जद 


- - शग केंदारों 


-“मधुकंर ! पीत बदन' किहि हेत ? 


मनु अंतरमुख पांड रोग भग्यो जुवतिन जो दुख देत | 
समय तन मन्न स्थाम-घास सो ज्यों उजरो संकेत' | 
कमलनयन के बंचन सुधा से. क बचन सुधा से. .कर॒ट' घट भरि छेत ॥ 
कुत्सित क॒ठु बायस लायक सी ञंब लत रसखेत ? 
ड्रन चतुरी तें लोग बापुरे कहत धम को सेता॥ ' 
माथे परो जोगप थ्‌ तिनके '(डिपढ समेत । 
चन ललित करीच्छ मोच्छ 2822 हि मँजए निचेत ॥ 
मनसा बाचा और ' कर्मना स्याससुंदर सों हेत ॥८ 
सूरदास मंत्र की सब. जानत हमरे मनहिं जितेत"॥२ 
: ... - सधुकर | मघुमदसाती डोलृत | / 
जिय उपजत सोइ कहत- न ल्ञाजत सूघे बोल न बोलत ।। 
'बकत फिरत मदिरा कें लीन्हे बारबार तन घूमत। 
त्रीडारहित' सबन अवल्ोकत - लता-कल्ली मुख चूमत ॥ 
अपनेहूँ सन की सुधि नाहीं परयो आन ही कोठो* 
सावधान करि लेहि अपनपो तब हस सों करु गोठो॥ 
. . मुख लागी है पराग पीके को, :डारत ऩाहिंन घोई | 
__ तांसों कह कहिए सुन्ुु, सूरज, लाज डारि सब खोई ॥र७र॥ 
(१ )पीत बरनझूभौरे के सिर पर-पीला चिह् होता है। (२), 
: संकेत >मिलने का स्थान । (३) करंट-कौ आओ । (४) धर्म को सेत न धर्म - 
को पार लगानेबाले, सेवु-पुल | ( ५ ) जितेत-जितना । ( ६ ) व्रीडा- 


. लझजा | (७) पसर्ो......कोठो > मन और ही कोठे में हे भर्थात्‌ भ्रान्त 
है। ( ८ ) गोठो>गोंडी, सत्यह । कक ह 


अमसयीकत-सार 5... :- १०६ 


मधुकर ! ये सुठ्ु तन मन कारे | ' 
कहूँ न सेत सिद्धताई तन परसे हैं अंग कारे॥ 
कीन्हो कपट कुंभ बिषपूरन पयमुख प्रगट उघारे। 
वाहिर वेष सनोहर द्रसत, अंतरगत जु ठगारे ॥ 
अब तुम चल्ले ज्ञान-विष तश्रज द॑ हरन जु प्रान हमारे | 
ते क्‍यों भत्ते होंहिं सूरजप्रभु रूप, वचन, कृत कारे ॥२७३॥ 


| राग सारंग 
_सधुकर ! तुम रसलंपट लोग । 
कमलकास में रहत निरतर हमहिं सिखावत जोंग॥ 
अपने काज फिरत त्रज-अंतर निर्मिष नहीं अकुत्षात । 
हुप गए बहुरे ४ के जेक न नेरे जात॥ 
तुम चंचल हो, चोर सकल अंग बातन क्यों पतियात ? , 
सूर विघाता धन्य रच्यो जो मधुप स्थास इकगात ॥२७४॥ 
सधुकर ! कासों कहि समभाऊ ? | 
अंग अंग गुन गह स्याम के, निर्गुन काहि गहाऊ? 
कुटिलं कटाक्ष बिकट साथक सम, लागत मरम न जाने । 
सरमस गए डर -फोरि पिछाहें पाछे ५ अहटाने* ॥ 


धूमत रहत सभारत नाहिंन, फेरि फेरि समुहाने छऋऋरथ 


टूक हक हे रहे ढोर गहि पाछे पग न- पराने [लोक हैं 
उठत क॒वंध जुद्ध जोधा ज्यों वाढ़त संमुख होत३ - 


सर स्याम अब अम्र॒त-बष्टि करि सींचि प्रान किन देत ४९७४॥ 








क (१ ) पाछे प॑ भद्टनेन्‍्पीछे से उनको आइट मिली । ( २) ढोर 
शहि रहे-उंग में लग रहे । 


"१० *. अमरयी 
..., . . सधुप ! तुम देखियत हो चित कारे | 
-कालिंदीतट , पार बसत हो, सुनियत स्यथाम-सखा रे! 
मधुकर, चिह॒र, श्ुजंग, कोकिला अवधिन ही दिन टारे | 
वे अपने सुख ही के राजा ,तजियत यह अनुहारे ॥ 
कपटी कुटिल निठर. हरि मोहीं दुख दे दूरि सिधारे& 
ह अशयनन साध निवारे ॥ 

अल आस जाप बिग हर थे 

उप आप कम चित चोरत बटमारे । 


सूरदास प्रभु क्यों सन माने सेवक' करत निनारे' ॥२७६॥ 
घुकर ! का मधुबनहिं गयो ? 


-काके कहे संदेस ले आए, किन लिखि लेखु दयो ! 
को बसुदेव-देवकीनंदन, को जदुकुलहि उजागर ! 
तिनसों नहिं पहिचान हमारी, फिरि ले दीजो कागर ॥ 
 गोपीनांथ, राधिकाबलल्‍लभ, .. जपुसति-नंद-कन्हाई । 
दिन प्रति दान लेत गोकुल्न में नूतन रीति' चलाई ॥ 
तुम तो परम सयाने ऊघो! कहत और की ओरे। 
सूरजदास पंथ के बहुँके बोलत हो ज्यों बोरे ॥२७७॥ 


>रण सारंग 


. ४ '“दोंखयत कालिंदी अति छारी | 


कहियो, पथिक ! जाय हरि सों ज्यों मई बिरह-जुर-जाए ] 
सनो पत्तिका' पे परी धरनि- घँसि तरँग तत्षफ तनु भारी हज 
“अजव3-2 38२९० न 3७+मन+ नमन नननम_म>५--+न++- मेनन >भेननब-०-+«०+ कं जन-न- 35० ++०-न- 3-० ल>++न.>3>.++न++न-न+3 3 पक नो न“ 8 नरम भय नननं-“+++- नि नननन न. "5 -/+_ 





(१) निनारेज्अलग । . (२) जुस्ूूज्वर, ताप। (३) पल्िकाल्‍पलंग 
(४) तरग"***“*भारी-तरंग उटना सानों शरीर का तड़फड़ाना- है । 


न जा 


अमर यूरर पे . ....  ५७/». . ० 
तटवारू उपचार-चूर' भत्तो, स्वेद-प्रवाह पनारी' ए हा 2 * 
__ विगलित/कच कुस कास' पुलिन मनो, पंक जु कब्जल सारी “जे 0. 
... प्रमर सनो मत अस मनो मत अ्रमत चहूँ दिसि, फिरति है अंग दुखारी,॥ कल 
"” निसिदिन चकई-च्याज ब॒कर्त मुंख, किन मानहूँ अनुहारी |... 
: सूरदास प्रस्चु जो जमुना-गति, हो सो गति भई हमारी ॥र२०७ए। 
हे 8 की, झट लए करे प्ुझदा कई जी व्तूझुात-की---- 
४-४ 5“ सनियत सुरेली देखि लजात।  .,, 


: दूरहि तें सिंहासन बेठ, सीस नाय मुसकात ॥ 
/.सुरभी लिखी. चित्र भीतिन पर तिनहिं देखि सकुचात । 
'मोरपंख को विजन विज्ञोकत बहरावत न जात ५ 
हमरी चरचा जो कोड चालत, चालत ही चर्पि' जात 
सूरदास ब्रज भले बिसरयो, दूध बुद्दी, क्यो खात ? ||२७९॥ 


बॉ 2१ मर 


“अस्त रप्ल हे 
. राग मलार 


किधों घन गरजत नहिं उन्त देसनि ? 

क्रिधों । वहि इंद्र हठिहि हरि बरज्यो, हादुर ख़ाए सेसूनि' 0.0 ः 
किधों वहि देस बक॒न् मग छाँड्यो, धर' वृड़ति व प्रवेसनि ७ २४४ 
किर्धों वहि देस मोर, चातक, पिंक वधिकन बे बिसेषत्ति-।के" फरफे 
किधों वहि देस वाल नहिं मूलति गावत गीत सहेसलि* | है 2 । 
पशथ्ििक न-चलत सूर के प्रभु पे जासों कहाँ सँदेसनि ॥२८०॥ - 








(१) उपचार-चूर-ओऔपथ का चूर्ण । (३) पनारी-घारा, बहाव | 

ऋ (३) तठ के कुस कास मानों बिखरे हुए केश हैं| (५) ब्रिजन>बी जन, 

पंखा। (५) च्पषि जात--ठब जाते हैं । (६) सेसनि »ससाँपों ने । (७), 
वरच्घरा, पृथ्वी । ( ८ ) सदेसनि-सहर्ष । | 


' ० 25], 


पी मा >मेरगीत-सोर 
कोउ सखि नई चाहं' सुनि आई ।। 


यह ब्रज भि संकलन सुरपति पे सदन मिलिक कुर पाई। 

* घन धार्चेन, बगपाँति पटो' सिर, बे्‌रख' तड़ित सुहाई ॥ 
' बोलत पिक्‌ चातक ऊँचे सुर, मनो मित्नि देत दुहाई। 

.. दौदुर मोर चंकोर बदत सुक सुमत समीर, स॒हाई॥ 
. चाहत कियो। बासू ,बूंदाबन, विधि सों कहा बसाई ९ 
.._ सीब'* न चाप सक्‍यो तब कोऊ, हुत बल कुंवर कन्हाई ॥ 
- अब सुनि सूर स्थाम-केहरि बिलु ये करिहें ठकुराई# ॥२ 


: बरु ये बदराऊ बरसन आए | रु 


' अपनी अवधि जानि, नंदनंदन ! गरजि गगन घन छीएे [ 

: सुनियत है. सुरत्ोक बसत सखि, सेवक सदा पराए*। 
' . चातक-कुज्न की पीर जानि के तड तहाँ ते धाए॥ 
हुस किए हरित, हरषि बेली सिलि, दादुर-सतक जिवाए । 
'छाए निबिड़ नीर ठून जहँ तहँ पंछिन हूँ प्रति भाए॥ 
- समभति नहिं सखि ! चूक आपनी बहुते दिन हरि त्राए हं 
' सूरदास स्वामी करुनासय' सधुबन बसि बिसराए ॥२ 
' परम बियोगिनि गोविंद बिनु केसे बितव दिन सावन के ? 

: - हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, मिटे मग मोहन आवन के ॥ 
(.१ ) चाह-खबरे । (२ ) पैजसे । (३ ) मिलिक-मिंलकियत, 
"जगोर। ( ४ ) पटठोन्यद, पगड़ी । (५) बेरखन्पताका, झंडां। 
(६ ) सार्वेज्सामा, हंद । सार्वे न चापि 'सक्‍योज्हद पर पैर न -.रख 
-' उकता था | ७ ) पराएहदूसरे के अर्थात्‌ इन्द्र के। .. हा 
.... # यह पद तुल्सी की 'श्रोकृष्ण-गीतःबली? में भी है । 





अमरगीत-सार कप व ५८१३५. 


पहिरे सुहाए सुवास सुहागिनि-क्ुंडन कलन गा[वन के। 
गरजत घुसमरि घमंड दामिनी मदन धनुष घरि धावन के ॥ 
दादुर मोर सोर सारेंग पिक सोहें निसा सूरमा बन के। 
सूरदास निसि केसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के" ॥२८३॥ 


“हमारे साई | मोरड बेर परे | 
है ४ घन गरजे बरजे नहिं मानत त्यों त्यों रटत खरे || 
2 करि एक ठौर वीनि इनके पंख मोहन सीस धरेः । 
< याही सें हम ही की मारत, हरि हो ढीठ करे॥ 
कह जानिए कोन गुन, सखि री ! हम सों रहत अरे । 
सूरदास परदेस “बसत हरि, ये वन तें न टरे ॥२८४॥ 


राग आसावरी 


' सखी री ! हरिहि दोष जनि देहु। 
जाते इते मान दुख पंयत हमरेंहि कपट सनेहु ॥ “४ 
विद्यमान-अपने इन नेनन्ह सूनो देखति गेहु। 
तंदपि सूल-तजनाथ-विरह दें भिदि न होत बढ़ वेहु ॥ 
कहि कहि कथा पुरातन ऊधो ! अब तुम अंत न लेहु । 
सूरदास तन तो यों ह्व॑ हे ज्यों फिरि फागुन-मेहु ॥२८४५॥ 
आह की | डघरि आयो परदेसी को नेहु 


| री 0 फसल १०7 जप 2 € लए न 
5". , तब तुम कान्ह कानन्‍्ह कांह दरात फूलञति ही ,अब लेहु ॥ 





रन क््ज्य्््््य्््ज्ज्ज्ज्म्त्शाणणपयथ--+-+__-त_तत-_ 
(१ ) त्रियुन"“रावन के 5 र 

(रातभर में तीस बड़ियाँ होती है) । (२) व द्‌ 4 (३) फागुन- 

मेहुलजलरहित, जीवनरद्धित | ( ४ ) फुछति हीममन में फुछती थी | 


(४) अब्र लेहुअब परिणाम देखो | 


बार, 


११ 5 . ॥ " .. अमरगतिलसार 


- काहे को तुम सबंस - अपनो हाथ पराए देहु। 
उत्त जो महा ठग सथुरा छॉड़ी, सिंघुतीर कियो गहु॥ 
अब तो तपन् महा तन डपजी, बाढयो मन संदेह । 
सूरदास बिहल भईं गोपी, नयननन्‍्ह बरस्यों मेहु ॥२८६॥ 


रंग टोड़ी 


 हरिन मसिल्ते; री माई ! जन्म ऐसे ही लाग्यो जान। 
जोवत मग झीस द्यौस बीतत ज्ुग-समान॥ 
चातक-पिक-बयन, सखी ! सुनि 'न _पर कान |५ 
. चर्देतल अरु चंदकिरतन कोटि सनो आानु॥ 
: * जुबती सजे भूषन, रन-आतुर ” मन्तो त्रान' $ 
 भीषम लों डासि मंदन , अजुन के कान ॥ 
““ सोवति सर-सेज सूर, 'चल न चंपतल ग्रान। 


न का न-रबि-अवधि इतनीऐ <«- जान ॥२ 
... ० “शीश सूत्र हि हा 


राग नट जल टली 


_तुम्हरे बिरह,' त्रजनाथ, अहो प्रिय ! नयवन नदी बंदी । 
लीने जात निमेष-कूल दोड' एते समान चढ़ीं॥ 
गोलक-नव-नौका न सकत चलि, स्थों' सरकनि' बढ़ि बोरति। 
ऊरध स्वास-समीर तरंगन तेज -तिलक-तरू तोरति ॥ 


' " कज्जल कीच कुचील" किए तट अंतर अधर कपोत्त । 


रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ थक्ति दस्त* चरन मुख-बोल | 


ह (१) ब्ान 5 अंगत्राण, कवच ।. (२) स्थो > सहित | (३) सरकनि' 
' गतिया प्रवाह से। ( ४ ) तिलक >टीका या तिछड़ किनारे के पेड़ हैं 
( तिलक एक वृश्ष मी हे ) । (५) कुचील-८ गनन्‍्दा, मेछा। (३) हस्त 








 अआरन > ये संब मानों पथिक हैं | 


अमरगीव-पार ी ११२ 


नाहिन ओर उपाय रसापति बिन दरसन छत्त जीजे | 
अख-सलिल चूढ़त सब गोकुल सूर सुकर गहि लीज ॥२८८॥ 
हा हमको सपनेहू में सोच। 3लादिकले शीडए ह 
' जा दिन तें बिछुरे नंदनंदन ता द्नते यह पोच॥ .. 
मनो गोपाल आए मेरे घर, दसि करि भ्रुजा गही। 
॥ करों -वेरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रहो ॥ 
ज्यों चकई प्रतिविब देखिके आनंदी पिय जानि। ञक 
सर, पवन मिस निठुर विधाता चपल क्यो जलआति॥रूणा 
. इकके हे % फिज्एण देवबहे 7 है 3 मिथ किक 22 कद नत्तक अस्त जाती को> किक: 
ओ उल्क, ज्य-५८ ३" भाराग कान्दरो 
अँखियाँ अजान भइ | 
? एक अंग अवलोकत हरि को और हुतो सो गई ॥ 
यों भत्नी ब्यो चार भरे घर चोरी सिधि न लेई । 
चदलत' भोर भयो पछितानी, कर ते छाँड़ि दई ॥ 
ज्यों मुख पंरिपरन हो त्या ही पहिल्ेइ क्‍यों न रई। हि 
सूर सकति आंत लोभ वढ्यों दे, उपजति पोर नई॥२९०॥ 


शए्ग कदारा 
_ दघिसुत जात हो बहि देस । 
छारकी हैं. स्थामसुंदर सकत्त झ्रुवचन-नरेस ॥ 
परम सीतल अमिय-तनु तुम कहियो यह उपंदेस। 
काज़ अपनो सारि, हमकों छाँडि रहे विदेस ॥॥ 
नंदनंदव जगतबंदन घरहु नटवर-मेस | 
नाथ ! कसे अनाथ छाॉँड्यो कहियो सूर सदेस ॥२९१॥ 
(१) आनंद + आनादित हुई । (२) चदलते ८ यद्द ले कि यह लें, 
यही सोचते और बल्तु बदलते | (३) दचितुत उदघिसुत, चन्द्रमा | 


जप 


हे 
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द .  शग सलार 


जाहि री सखी ! सीख सुनि मेरी । 


जहाँ बसत जदुनाथ जगतमंनिबारक तहाँ आए दे फेरी॥ 

'तू कोकिला कुल्ोन कुसलमति, जानति विथा बिरहिनी केरी । 
उपबन बेठि बोलि सदुबानी, बचन बिसाहि * सोहि करु चेरी॥ 
प्रानन के पछठ' पाइय जस, संति बिसाहु' सुजस की ढेरी । 
नाहिंन कोड और उपकारी सब बिधि बसुधा हेरी ॥ 
करियो प्रगटं पुकार द्वार है अबलन्ह आत्रि अनेंग अरि घेरी । 
ब्रज ले आउ सूर के प्रश्नु को गावहिं कोकिल ! कौरति तेरी ॥२९२॥ 


. रण कोड, साई ।-बरेजे या चंदृहि। 

करत है कोष, ्‌घहुत हम्ह ऊपर, कुप्तुद्नि करत अनंदहि | 
. कहाँ कुहूँ; कहँ रबि अर तम॒चुर, कहाँ बलाहेक' कारे' 
: चल्त न चपत्, रहत रथं थकिकररि, बिरहिनि के तन जारे ॥ 
निदति संलु, डदाघ ध, पन्‍्नग को, सापतिं कमठ कठोरहि' । 
देति असीस जरा" देवी को, राहु केतु किच जोरहि ? 





(१ ) बचन बिसाहिन-वचनों से अर्थात्‌ केवल वहाँ बोलकर मुझे 
मोल ले। (२) प्रानन के पलटेन्न्यश प्राण देने पर मिलता हे, जल्दी नहीं 
मिलता ( पंर तुझे केवछ बोलने से ही मिलेगा )। ( ३ ) जिसाहु-मोल 
ले।( ४) बलाहकन्बादल | (५ ) कहाँ कुह्ू......-कारे-इन सबके 
आने से चद्रमा या तो छिप जाता है: या मनन्‍्द हो जाता हें( ६ » 


.निंद॒ति,.....कठो रहि-इनकी निंन्‍्दा करती है, क्योंकि उस समुद्नसथन में ये... 


सभ्र सहायक हुए थे जिसमे चंद्रमा निकला था। (७) जरानूएक राक्षसी,, 
जिसने जरासंब्र के शरीर के दो खंड जोड़े थे | 
१४ 


अमरगीत-सार .. जज और 
ज्यों जलहीन मीन-तन तलफत त्यॉंहि तपत त्रजवालहि। 
सूरदास प्रभु वेगि मिल्ञावहु मोहन सदन-गोपालहि ॥र९शा। 


रशश्ग केदारो 


जो पे कोड मधुबन .ले जाय | 
पतिया लिखी स्थामसुंदर को, कर कंकत देड ताय' ॥ 
अब वह प्रीति कहाँ गई, माधव ! मिलते वेनु बजाय । 
नयन-सीर सारंग-रिपु' भींजे ठुख सों रनि विहाय ॥ 
सून्‍न्य भवन मोहिं खरो डराव, यह ऋतु मन न सुहाय | 
सूरदास यह समो गए तें, पुनि कह लेंहे आय ? ॥२५४॥ 


. राग सलार 

मज हरि परदेस बहुत दिन लाए। 

कारी घटा देखि बादर की नेन नीर भरि आए ।॥ 
पा लागों तुम्ह, वीर वटाऊ ! कौन देस तें घाए। 
इतनी पतिया मेरी दीजी जहाँ स्थामधन छाए ॥ 
दाहर सोर पपीहा वोलत सोबत सदन जगाए। 
सूरदास स्वासी जो बिछुरे प्रीवम्म भए पराय ॥२९४॥ 
हे आजु घन स्थास की अनुद्दारि। जा 
उस आए साँवरे, ते सजनी ! देखि रूप को आरि॥ 
इंद्रधलुप मनो नवल्न वसन छवि, दासिनि द्सन विचारि। 
जनु धगपाँति माल मोतिन को, चित॒वत हितहि निहारि॥ 
गरजत गगन, गिरा गोविंद की सुनत नयन भरे वारि। 
सूरदास गुन सुमिरि स्याम के बिकछ भई' त्जनारि। २९६॥ 
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(१ | वायबन्‍्ताहि, उसको .। (२) सारँग-रिपुलक्रमछ का श्ु 
चन्द्रमुख | - 


द / ४ शर्मरगोति-सार 

: - - शाम केदारो 
हर को तिलक," हरि !'चित को दहत | 
है है डडरॉज अमृतसय, तजि सुभाव सोकों बहि बहत॥ 

. छुपा नछीन होय, मेरी सजनी: ! भूमि-डसेन-रिपु' काधों बसत |. 
ससि नहिं गसन कर पच्छिम द्सि, राहु ग्रेसत गहि,मोकों न गहतेप 

. शेसोइ ध्यान झा तुम, दधिसुत ! मुनि महेस जे सी रहनि रहते 

- सूरदास प्रभु सुयुति मि चिते जाति प्‌ चित नू सहत' ॥२९७ 


दे ८० समर 
ए सखि ! आजु को रनि को दुख कह्यो न कछु मोपे पर। ' 
मन राखन' को बेनु लियो कर, झूग थाके उडपति न चर" ॥ 
चाही प्राननाथ प्यार बिन्चु सिव-रिपुबान नूतन जो जर। 
अति अंकुत्नाय बिरहिनी व्याकुल भूमि-डसन-रिपु भमख न कर ॥५ 
अति आतुर हे सिंह छिख्यो कर जेहि भामिनि की करुन टर | 
: सूरदास संसि को रथं चलि गयो, पाछे त रबि उदय करे ॥२९८॥ 


._ राम सलोर 
देखो माई ! नयनन्ह सों घन हारे । 
बिन ही ऋतु बरसत निसिबासर सदा. सजल दोड तारे॥ 


,. (१) हर को तिलक-शिव का शिरोसूष्रण चन्द्र । (२) भ्ूमि- 
डसन-रिपुच्साँप.। ( ३ ) राहु.......०*-गह॑त-इसको राहु पकड़, लेता 
जिसमें यह हमें न ग्रसता या कछ्ठ देता । (४ ) घुनि मददेस,..रहत- 
' अर्थात्‌ भअचछ आसन मारकर, ध्यान छगाकर। (५) चिते जाति...सह 
ध्यान में उनकी मूर्ति देखती हूँ, पर ब्याकुछता से देखा नहीं जाता। 
' (६) मन राखन कोल्‍मन चहलाने के लिए.। ( ७): चर-चल्ता हैं | 
(८) सिवरिपुच्कासदेव | . 


$ 


अमरयीव-पतार: 

ऊरध स्वास समीर तेज अति हुख- अनेक द्रम डारे। 
बदन सदन करि बसे बचनं-खग * ऋतु पावस के मारे ॥ 
ढरि ढरि दृद परत कंचुकि पर मिलि अंजनू सों कारे, |, 
मानहूँ सिव की पनकुटि बिच धारा स्थाम निनारे' ॥ 
सुमिरि सुमिरि गरजत निसिवासर अखु-सलिल के धारे । - 
बूढ़त न्रजहि सूर को राख बिछु गिरिवर॒धर प्यारे ॥२९९॥:.० 


. जो तू नेक हू उढ़ि जाहि। 

-विविध . बचन सुनाय वानी यहाँ रिकवत काहि॥ 
पतित' मुख पिक परुष पसुु छो' कहा इतो रिसाहि। 
नाहिंने कोड सुनत समुमत, विक्ल विरहिनि थाहि। 
राखि लेबी अवधि छो' तनु, मदन [ मुख जनि खाहि। 

हूँ तो तन-दगध देख्यों, बहुरि का समुमाहि ॥ 
'नंदनंदन को विरह अति कहत वनत न ताहि। 

सूर प्रसु ्जनाथ विनु ले मौन सोहि बिसाहि ॥३००॥ 


राग सारंग 
मघुकर ! जोग न होत संदेसन । 

नाहिंन कोउ ब्रज ॒में या सुनिहे कोटि जवन उपदेसन ॥| 

रवि के उदय मिलन चकई को संध्या-समय अंदेस' न। 

क्यों वन वे वापुरे चातक, वधिकन्ह्‌ काज बचे सन ॥ 

(१ ) बसे बचन-खग-्बचन रूपी पक्षियों ने मुँह में ही बसेरा ले 
लिया है, बाहर नहीं निकलते | (२) निनारेजत्यारे, अछग अलग। 
(३) पतित मुख ८ मुँह नीचा किए | (४) हें मोन......विसाहि८ 
मौन द्वारा मुझको मोल छे छे आर्थात्‌ चुप रहकर मुझे कृतज्ञ कर। (५) . 
रवि के...अंदेस न-संध्या समय जब वियोग हाता है, तब इसमें संदेह 
नहीं रहता कि सूग्रदिय होने पर फिर मिलन होगा। . 


445 अमरयीत-सार 


नगर एक नायक बिसु सूनो, नाहिंन काज सब सन | 
'सूर सुभाय॑ मिट क्यों कारे जिहि कुल्त रीति डसे सन ॥३०१॥ 


:... यहिःडर बहुरि न गोकुल आए। 

' सुन री सखी ! हमारी करनी समुझ्ि मधुपुरी छाए ॥ - 
अधरातिंक तें उठि बालुक सब मोहिं जगेहें आय । 
बिनु पदतन्नान बहुरि पठवंगी बनहिं चरावन गाय ॥ 
'सूनो भवन आनि रोकेगी चोरत दधि नवनीत । 
पकरि जसोदा पे छे जेहें, नाचति गावति -गीत.॥ 
“वालिनि मोहिं बहुरि बाँधेगी केते बचच लगाय | हे 
ते दुःखन सुमिरि सूर मन, बहुरि सहै को जाय ॥रे०्श। 
ही तब तें बहुरि न कोझ आयो । ह 
वहै जो एक बार ऊधो पे कछुक सोध सो पायो॥ 

. है बिचार करें, सखि माधव इतो गहरु क्ग्रों लायो। 
. गोकुछनाथ कृपा करि कबहूँ लिखियो नाहिं पठायो ॥ 


अवधि आस एतवी करि यह मन अब जेहे बौरायो । 
'सूरदास प्रश्चन॒ चातक बोल्यो, मेघन अंबर छायो ॥३०शे। 


राग धनाश्री 


| ' मेरो मन मथराइ रहो । 
. 'गयो जो तन्न तें बहुरि न आयो, ले गोपाल गद्मो॥ 
इन नयनतन-को भेद्‌,न पायो, केइ भेदिया कट्मयो। 
' राख्यो रूप चोरि चित-अंतर सोह हरि सोध लह्यो' ॥ . 
(१) सोध ल्ह्योन्‍पता पा गए कि मेरी मूर्ति राघा के छृदय में है।. 


अमरगीत-सार असम श्श्ष. 


खाए घोलत ता बिन ऊधो धसनि दे लेहु मह्यो?" । 
निर्गुन साँटि' गोविंदहि माँगत, क्‍यों दुख जात सह्यो ४ 
जेहि आधार आजु लो यह तु ऐसे ही निवल्मो । 
सोइ छिंडाय' लेत सुत्ु सूरज, चाहत हृदय दह्यो ॥३०४४ 


राग सारंग 
छोग सब देत सुहाई४ बातें । 

. क्हवतहि सुगम करत नहिं आवे, बोलि न आवत तातें ॥ 
पहिंछे आगि सुनत चंदन सी सती बहुत उमदे | - 
समाचार ताते अरू सीरे पाछे कोन कहे ॥ 
कहत सब संग्राम सुगम अति कुछुमलता करवार' । 
सूरदास सिर दिए सूरमा पाछे कौन विचार १ ॥३०५॥ 


राग गोरी 


विछ्लुरत श्री त्जराज आज सखि ! नैनन को परतीति गई। 
उढ़ि न मिले हरि-संग-बिहंगम' दे ल गए घनस्याम-मई॥ 
यातें ऋर कटिल संह मेच्रक' बथा मीच छवि छीनि लई । 
' हूप-रससिक लालची कहावत, सो करनी कछु तों न भई*॥ 
झब कादे सोचत जछ मोचत, समय गए नित सूल ननई। 


सूरदास याह्वी वें जड़ भए जब तें पलकन दगा दुई॥३०श॥ रा 


(१) मह्यान्महों; महा। (२) साँव्न्सॉटे में, बदले में। (३) 
डिपाय लेत-छीन लेते हैं। (४) सुद्दाई-सुद्दावनी, प्रिय । (५) करवार 
>तल्वार । (६) विहंगम न्‍्क्योंकि नेत्र की उपमा खंजन से देते हैं। 
(७) मेचक-कालापन लिए। (८) कछु**“भईम्न्जल से अलग होने पर 
मछली मर जाती है, पर आँखें वनी रहती हैं। | 





४ ११९ कर | है ही मल का । । अमरयीत-सार 


. 'राग धनाश्री 
को कहे हरि सों बात हमारी ? 


: - हम तौ यह तबतें जिय जान्यौ जबै भए मधुकर अधिकारी ॥ 


एक प्रकृति, एके कतवं*-गति, तेहि गुन अस जिय भावे। 


... प्रगठत है नव कंज मंनोहर, त्रज किंसुक कारन कंत आवब ॥ 


. - कंजतीर चंपक-रस-चंचल', गति सब ही तें न्‍्यारी । 


ता अलि की संगति-बसि मधपुरि सूरदास प्रश्चु सुरति बिसारी ॥|१०ण॥ 


... हमारे स्याम चलन चहत हैं दूरि। (७), 
मधुबन बसते आस-ही' सजनो ! अब मरिहें जो बिसूरि।| 
कोने कही, कहाँ. सुनि आई ? केहि दिसि रथ की घरि। 
संगहि सबे चलो माधव के नातरूु मरिबो मूरि॥ 
पच्छिस दिसि एक नगर द्वारका, सिंध रहो जल पूरि | 


. सूर स्याम॒ क्‍यों जीवहिं बाला, जात सजीवत मूरि ॥३०८॥ 


53४ उती दूर ते को आवे हो । . 
जाके हाथ सेंदेस पठाऊँ सो कहि कान्ह कहाँ पाबे हो॥- 


' सिंधुकूल एक देस-कहत हैं; देख्यो सुन्यो न मन धावे हो | ' 


तहाँ रच्यो नव नगर नंदसुत पुरि द्वारंका कहाव हो ॥ 
कंचन के सब भवन मनोहर, राजा रंक न ठुन छावे हो.. 
हाँ के सब बासी. लोगन को त्रज को बसिबो नहिं भाव हो ॥ 
बहु विधि करति बिलाप बिरहिनी बहुत उपाव न चित लाव हो | 


कहा करों कहँ जाएँ सूर प्रसु, को सोदिं हरि पे पहुँचावे हो ॥३०९॥ 


(१) केत्व-गति-धोखे या छछ की चाल | (२) रस-चेंचल-कमल 
के पास रहकर भी चंपा के लिए चंचल होता है जो उसके काम का नहीं। 


(३) ही थी | . 


अगरयीत-पततार ह १२० 
राग सारंग 
हमें नंदरनंदन को गारो * | 
इंद्र कोप ब्रज वचह्यो जात हो, गिरि घरि सकछ उबारो॥ 
रामऋझरन बल बद॒ति न काहू, निडर चरावत चारो। 
सगरे बिगरे को सिर ऊपर  वल को बीर' रखवारो | 


तब तें हम तन भरोसो पायो केसि ठनात्रत सारो। 
सूरदास प्रश्चु रंगमूमि में हरि जीतो, तप हारो ॥११०। - 


राग सलार 


ऐसे माई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि माधवजू आवे री। 
वरन चरन अनेक जलघर अति मनोहर बंष | 
यहि समय यह गगन-सोभा सबन तें सुविसेष ॥ 
उड़त बक, सुक-बद राजत, रटत चातक सोर | 
बहुत भाँति चित हित-रुचि' वादृत दामिती घनघोररें॥ 
धरनि-तनु॒ ठुनरोम हर्षित प्रिय समागम -जानि । 
ओर द्रुम वल्ली वियोगिनि मिलीं पति पहिचानि॥ 
हँस, पिक, सुक, सारिका अलिपुंज नाता साद । 
मुदित संगल मेघ वरसत, गत  बविहंग-बिषाद ॥| 
कुटल, छुंद, कदंव, कोविद", कर्निकार', सु॒कंजु । 
केतको, करवीर", चिल्क” वसंत-सम ततरु मंजु ॥ 





(१) गारोल्‍्गोरव, गये । (२) वीरूमाई। (३) हित-रचि>प्रेम 
का अमिलाप | (४) घोरव्बादल की गरल। (५) कोविद८कोचिदार 
कचनार। (६) कर्निकार-कनियारी का पेड़) (७) करबीर >कनेर | 
(८) चिलक ० चमक | 


जुशश की - अ्रमरयीत-पार 


'सघन तर कलिका-अलंकृत, सुकृत सुमन सुबास। 
, निरखि नयनन्ह होत मन माधव-मिलन की आस ॥ 
मन्नुज मग पसु पच्छि परिसित" ओ अमित जे नाम । 
सुख स्वदेस .बिदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम-॥ 
हें है न' चित्त उपाय सोच -न कछू परत बिचार.। 
नाहि. ब्रजबासी  बिसारत निकट नंदकुमार ॥ 
सुमिरि दसा. दयाल सुंदर ललित गति मदु हास। 
चारु लोल कपोल कुंडल डोल बलित-प्रकास ॥ 
बेनु कर कल् गोत गावबत गोपसिसु बहु पास। 
सुदिन कब यहि आँखि देखें बहुरि बाल-बिलास ॥ 
बार बारहिं सुधि रंहति अति बिरह ज्याकुत्त होति। 
. बातेनबेंग', सो लगे. जसो' दीन दीपकनज्योति ॥ 
: मुनि बिछाप. कृपाल सूरजदास प्रान प्रतीति। 
द्रस दे दुख दूरि करिहें, .सहि न सकिहे प्रीति ॥३११॥ 


ै चलहु धो" छल आवहिं गोपाल | 
पाय पकरि के निहुरि बिनति कहि, गंहि हल्धर की बाँह बिसाल ॥ 
, बारक बहुरि आनि -के देखहिं नंद आपने बालछे। 
गेयन गनत गोप-गोपी-सह सीखत बेन. रसाठ ॥ 
यद्यपि महाराज झुख-संपति कौन 'गने मोतिन अरु लाल। 
'तद॒पि सूर आकरषि लियो सन उर- घुघचिन की माले ॥३१२॥ 


न्‍ बलेया लहों, हा बीर बादंर ! 
तुम्हरे. रूप सम हंसरे प्रीतस गए निकट, जल-सागर ॥ 
पा लागौ' द्वार्कां सिधारों बिरहिनि के- ठुखदागर। 
ऐसा संग सूर के प्रभु के करुनाधाम उजागर ॥रे१शी। 


(१) परिमितन्पर्य त, तक | ( २ ) बात-बेग-हवा का झोंका । 


डे 


अमसगीत-सार _... ह 04 
080 हि ४५ ले ; 
। राग सारग. 
 उपम्ा न्याय" कही अंगन की | 
गए मधुपुरी क्‍यों फिरि आव, सोभा कोटि अनंगन की |॥ 
भारसुकुट सिर सुरधनु की छवि दूरहें त दरसाब। 

- जो कोड कर कोटि केसेहू नेकहु छुवबन न पावें॥ . 
अलक-अ्रमर अमि श्रमत सदा बन बहु-बलीरस चाख। ' 
कमल-कास-बासी कहियत पे बंस-व॑ंस अपना मन राख।॥ 

'. झुंडल मकर, सयन्‌ सीरज से,चासा खुक कविकुल गाव । 

« थिर' न रहे, संकुच निसि-बस हे, पजर रहिके वनु सुनाव ॥ 

'. भ्रधलु प्रान-हरन-दसनावल्ि हीरक, अधघर सुविंब । 
सहज कठिन, संगति बुधि-हर्ता, तहँ किन्हों अवलंब*#॥ 
झुजा प्रचंड महा-रिपु मारक अंस” सो क्‍यों ठहराय । 

.. तामे सप्त-छिद्-युत मुरली मनहर मंत्र पढ़ाय ॥शे१छ॥ : 


(१ ) न्याय>ठीक, उचित ।( २) वंस-बंस-त्रोसों का कुछ या | 
समूह । ( ३ ) यथिर न. . ....सुतावे-ऊपर की पंक्ति के साथ क्रमालंकार 
की रीति से पढ़िए [ पंजर-( क ) शरीर, ( ख ) पिंजरा । नाक से भी 
बाँसुरी वजा सकते हैं यह मानने से शरुक के साथ संगति मिलती है ]। 
(४) भ्र धनु...... ..«.-«- अवरलंब्र<इसमें क्रम का निर्वाह नहीं है ? होरक 
के लिए 'सदज कठिन! और भ्र,घनु का घर्म 'बुधिहर्ता? समझिए,। (४) 
अंस्केधा ( गोपियों का। )। ह 

# इसमें क्रम का निर्वाद ध्यान देने से लक्षित हो जाता है। “श्र घन? 
केलिए तो प्रान-दरन? विशेषण हैं। पर “दसनावलि हीरकः और “अधर 
सुबि के लिए. सहज कठिन! ओर ुधिहर्ता? कहा गया है | 'बिंबाग या... 
ठुडी? बुद्धिनाशक कही गई दै--सद्रः प्रशञाइता तुढडी सद्यम .. 
प्रशाकरी बचा? | 


श्र हर रे बह ब ' अमरगीत-सार -. 
... राग भतार 


| ;बीरक जाइयो मिलि माघौ । 


. को जान कब छूटि जायगो स्वॉस, रहे जिय साधो॥ 
:... पहुनेहुं नंद बबा के -आवहु, देखि लेहँ पल आधो। 
: मिल ही में* बिपरीत करी विधि, होत दरस को बाधों ॥ 
सो सुख सिर सनकादि न््पावत जो सुखगोपिन लाघो। . 
: . सूरदास: राधा बिलपति है, हरि को रूप अगाघों॥३१४॥.. 
7 श्र लिसिद्न बरखत नेन हमारे । ८ 
सदा रहति पावस ऋतु हम पे. जब तें स्थाम सिधारे॥ 
हग श्र॑ंजन -लागत नहिं कबहूँ, उर-कपेल भए कारे॥ 
कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी ! उर-बिच बहत पनारे॥ 
सूरदास प्रभु अंबु बढ्यो.है, गेकुल लेह उबारे। 
'कहँ लों कहों स्यामघन सुंदर बिकल हात अति भारे ॥३१५९॥ * - 

- - आछे कमल-केास-रस छेभी हे अलि' सोच करे। कु 

.. कंनक बेलि ओ. नवदल के ढिग बसते उल्लकिएँ परे॥ 
'केबहुँक. पच्छु सकेचि. मौन हे. अंबुभंवाह करे । , 

. कबहुँक. कंपित चकित निपट. हे लेलुपंता बिसरे ॥ 

विधु-मंडल" के बोच बिराजत अंमस्ृत अंग भरे.। 


...._.एतेड जंतन बचत नहिं तलफत बिल॒मुंख सुर उचरे॥ .- 


09, 





(१) मिल ही सें>सब बातें जन जाने पर भी ।/ (२) छाघोब्भ्लव्ध 


.. किया, पाया। (३) अलि-मौंरे- अर्थात्‌ नेच्र की युतलियाँ ।. (४) उप्कि. 
परे> उचटकर चले गए,। (५) विघु-मंडल न चन्क्रमंडल अर्थात्‌ मुख । : 


अमरगीत-सार ि १२४ 


कींर, कमठ, केकिला -उरग-कुल"* देखत ध्यान धरे । 
'  आपुन क्‍यों न पधारो सूर प्रभु, देखे कह बिगरे ॥३१७॥ ' 


राग अडानो ह 


- ५ सवन अब॒घ', सुंदरी वधे जनि। 
पुक्तामाल, अनंग ! गंग नहिं, नवसतः साजे अर्थ-स्यामघन ॥ | 
' भाल तिलक उड़॒पति न हाय यद्द, कब॒रि-प्रंथि अहिपति न सहस-फन। 
'सहिं विभूति द्धिसुत न भाल जड़! यह मगमद्चंद्न-चर्चित तन ॥ 
“ ज्ञ गजचर्म॑ यह असित कंचुकी, देखि विंचारि कहाँ नंदीगन । 
' सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस वि वरवस कास करत हठ हम सन*ं॥३१८। 


रण सलार 


काक़ितल ! हरि के वाल सुनाव | 
मधूवन तें उपटारि" स्थाम कह या त्रज छे के आव ॥ 
जाचक सरनहि'* देत सयाने तन, सन, धन, सब साज | 
सुजस विफात वचन के बदले, क्‍यों न विसाहत आज ॥ 
कीजें कछु डउपकार पराये यहै सयाने। काज | 
सूरदास प्रभु कहु या अवसर बन .बन बसंत विराज ॥३१९॥ 


राग सारंग 


कहाँ रहो, साईं ! नंद के मेहन । 
वह मूरति जिय त नहिं विसरत्ति गये। सकल-जग-सोहन ॥ 





(१) उरग-कुल्-सर्प समूह आर्थात्‌ केश | (२) अवध > अवध्य | : 
३) नवसत-सोलद <ंगार । (४) इसी भाव का संस्कृत इलोक है | (५) - 
उपयरिणन्‍्डचाटकर । (६) सरनहिं5शरण में आए याचक को | ह 


2 जे 9 3० का अमरगीत-सारः 


कान्ह बिना गेासुत के चारे, के ल्यावे भरि दोहन ? 
' मांखन खात संग ग्वालन के, ओर सखा सब गोहन" ॥ 
: ब्योंज्यों सुरति करति हों, सखि री ! त्यों व्यों अधिक मनमोहन । 
'.. सूरदास. स्वामी के बिछुरे क्‍यों जीवहिं इन छोहन' ॥३२०॥ 


परम चतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिद्दार' 

रूप-लकुट* रोके रहतो, सखि ! अनुदिन नंदकुमार |। 
अब ता बिनु उर-भवत्त भयो है सिव-रिपु" को संचार ।' 

: “दुख आवंत सन, हटक' न मानत, सूनो देखि अगार |। 
असु' स-उसास“ जात अंतर तें करत न सकुच बिचार । 

: निसा निमेष-कपाट' लगे बिनु सस्रि सत सत सर सार.॥ 
यह गति मेरी भई है हरि बिनु नाहिं कछ परिहार | 
'सूरदास प्रभु बेगि मिलहु तुम नागर नंदकुमार ॥३२१॥ 


शाग मसलार 


ऐसो सुनियत है 8 सावन। 
बहै बात फिंरि फिरि सालति है स्याम कह्मयो है आवन |) 
तब तो .प्रीति करो, अब ल्ञागीं अपनो कोयो- पावन । 
यहि दुख सखी निऋसि उत जेये जित सुन कोड नाव न ॥ 
' एकहि बेर तजी हम्ह, लागे मथरा नेह बढ़ावन। 
'सूर सरति कत होति हमारी, ल्ागीं नीकी *" भ्ावन ॥३२२॥ 





(१ ) गोहनच्साथ ( २ ) छोहन->क्षोम से । ( ३ ) प्रतिहार> 

- पहरेदार, द्वारपाछ | ( ४) रूप-लकुटःअपने सुन्दर रूप की छाठी से। 
४: ६५ ) सिव-रिपु-कास । ( ६ ) इंटकरनिषेष, मना करना। (७०) 
. “असुन्प्राण ( ८ ) स-उसासनसाँस के साथ । ( ९ ) निमेष कपाव्म्पलूक 
रूपी किवाड़ । ( १० ) नीकी"अच्छी या सुन्दरी ल्लियाँ। 


अमरगीत-सार १२६ 


राग सारंग 
कहा होत अब के पछताने ? 
'खेलत खात हँसत अँग-संग रहि, हम न स्थास-गुन जाने ॥ 
को बसुदेव, कौल की थाती, को है साखि जबहिं उन आने'* 
सो बतराय देहु, ऊधो ! हमैं तूमहूँ तौ अति निपट सयाने॥ 
यह नहिं कथा काक कोकिल की, कपट रंग मन माहिं समाने | 
सुर, समय ऋतुराज बिराजे मिल्ले जाय निज कुछ पहिचाने ॥३२३॥ , 


मु विनु माधव राधघा-तन, सजनी ! सब विपरीत भई | 
गई छपाय छुपाकर की छवि, रहि कलंकमई ॥ 
लोचनहू तें सरद-सारसे झुछवि निचोय लई। 
आँच लगे च्योनो' सोनो ज्यों त्यों तन-घातु हुई' ॥ 
- कदली-दुल सी पीठि मनोहर, सो जनु उल्टि गईई॥.. ६ 
संपति सव हरि हरी, सूर प्रभु, बिपदा दई दई ॥३२४॥ 


कराव रे, सारंग" ! स्याम॒हिं सुरति कराव । 
प्रौढ़े होहिं जहाँ नंदनंद्न ऊंची टर सुनाव ॥ 
गयो ग्रीपस, पावस ऋतु आई, सब काहू चित चाव। 
उन विनु त्रजबासी यों सोहत ज्यों करिया' विन नाव॥ 
तेरो कहो मानिहद मोहन, पाँय छागि छे आवब। 
अब की बेर सूर के प्रभु को नंनन आनि दिखाब ॥३२४॥ 





(१ ) को दे ठाखि, . .आने>कौन गवाइ था जब वसुदेव अपना 
पुत्र नंद के यहाँ रख गए थे । ( २ ) च्योनो>रसायनी की घरिया ।(३) .. 
हई>मारी गई, मत्म हुईं। (४) पीठि. . .उल्टि गई-केले के पत्ते को 
उल्टकर रख देने छे बीच की रीढ़ उभरी दिखाई देती है ( ऋशता )। 

(५ ) सारंगन्पपीहा । (६ ) करिया>्मस्लाह | 


हिरण... १. . अमरगीत-सार 


ह सखी री ! हरि आवब केहि हेत ? 
बे राजा तुम ग्वाल, बुलावत यहै परेखो लेत ॥ 
 / अब सिर छंत्र कनक-सनि राजे, मोरचंद्‌ " नहिं भावत | 
सुनि त्रजराज पीठि द्‌ बठत, जदुकुल्-बिरद्‌ बुल्लावत ॥ 
द्वारपाल प्रति पौरि बिराजत, दासी सहस अपार । 
 गोकुल्ले गाय-दुहन-दुख कब लॉ, सूर, सद्दे सुकुमार ॥३१२६॥ 


..._ शग टठोड़ी 
' “ परस सुखद सिसुता को नेहु । 
सो जनि तजहु दूर के बासे, सुनहु, सुजान! जानिगति ये 
भंवर, भुजंग, काक अरु कोकिछ जनि पतियाहु चित तुम देहु। 
ऊधघो अरु अक्रर क्रकृत उपबन कुटिल किए रचि गरेहु ॥ 
ये ढ बिनती लिखी कृपानिधि सो आदर करि ल्लेहु । 
५. सूरदास प्र्चु क्यों न मिल्हु अब तो तन मन फागुन के मेहु॥३१२७। 


की सारंग हिल 
का बिन्ठु धर वह उपराग" गह्यो। *” 


ना ' जानो यह रांहु उमापति कित हे सोध लक्षो ॥ 
ताके बीच: नीच नयनन में अंजन-रूप' रहो। 
- बिरहं-सिंधु-बछ पाय प्रगट भयो नाहिंन परत कह्मो ।| 


३ 


(१ ) मोंग्चंद-मोर की चन्द्रिका । ( २) येहुल्‍्यह (३ ) फागुन . 
के मेहु-न रहनेवाले अथवा बिना जंछ या जीवन के । ( ४ ) घर--घड़, 
शरीर ( राहु बिना घढ़ का है, और काम मी - अनंग है अतः काम में 

/. चन्द्रमुख असनेवाले राहु का भ्रम सा होता है ). (५) उपराग रू अरहण, 
_' राहु।( ६ ) अंजनरूपन्‍राहु का रंग काला माना गयो है । अतः वह , 
'मार्नो अंजंन बनकर घात में छिपा हुआ था-। 


अमरयीत-स ए 
दै2० "५ 
दसह दसन-ठुख दांल नंनन जल परस' न परत सह्या । 
मानहूँ खत सुधा अंतर तें, उर पर जात बह्मो ॥ . 
अब मुखससि ऐसो छागत ज्यों बिन माखनहि मद्यो | सम 


सूर दरस-हरि दान दिए बिनु' सुख्द-प्रकास निवल्मो३ ॥३२८॥: 


गोपालहि बालक ही तें टेब । 


जानति नाहिं कौन पे सीखे चोरी के छल-छेव ॥ 
माखन-दघ धरयो जब खाते सहि रहती करि कानि। 
अब क्यों सद्दी परति, सुनि सजनी | सनमानिर्क की हानि || 
कहियो, मधप, ! संदेस स्थाम सो राजनीति समुझाय | 
अजहँ तजत नाहिं वा छोम, जुगुत* नहीं जद॒राय ॥ 
घुधि विवेक सरवस या त्रज को ले जो रहे मुसकाय। 
सूरदास प्रशु के गुव अवगुन कहिए कासों जाय ॥३२९॥ 


/ जदृपि में बहुतें ज़तन करे। 


तदपि-मधुप ! हरि-प्रिया जानि के काहु न॒प्रान हरे ॥ 
सोरस-युत सुमनन ले निज कर संतत सेज घरे। 
सर्ममुख होति सरद-ससि, सजनी ! तऊझ न अंग जरे"॥ 
चातक मोर कोकिला मधकर सुर सुनि ख़बन भरे। 
सादर है निरखति रतिपति की नेक न पत्ञक परे ॥ 
निसिदिन रटति नंदनंदन, या उर तें छिन न टरे। 
» अति आतुर चतुरंग चम सजि अनेग न सर सँचरे' ॥ 





( १: ) परसन्सथश । ( २ ) दरस....विनु-दान पुण्य से चन्द्रमा का : 
छुय्कारा होता है । ( ३ ) नित्रद्मोन्‍ूनष्ट हो गया है। (४) जुगुत८ 
युक्त, ठीक, उचित । ( ५) इसी प्रकार की उक्ति भवभूति की है; 
भमालती-माधव” में | ( ६ ) सचरे>चलाए। 


आप आह 'अमरयीत-सार 


जानति नाहिं कोन -गुन॒ या तन जातें सबे डरे। 
सूरदास सकुचन - श्रीपति के सुभटन बल बिसरे ॥३३०॥ 
ग धनाश्री 
7९ ला 
7 : माधव सों न बने मुख सोरे । न 
'जिन्ह नयनन्ह ससि स्याम बिलोक्यो तें क्यों जात तरनि" सों जोरे ? 
- भुनि-मन-रमन ये जोग, कमठ तन मंदर-भार सहै क्यो, ओ रे ! 
 तरुनी' हृदंय-कुसुद के बंधन कुजंर क्‍यों न रहंत बिन्ु तोरे॥ 
'नील्ञांबर-घनस्याम नीलमनि पेयत है क्‍यों धूम के भोरे २। 
सूर भ्रृंग कमलन के बिरही चंपक मन लागत कहूँ थोरे ॥३३१॥ 
फ्रंट... शग जेतश्री (७2, ०४० 
: * और सकत्तुझंगन तें/ ऊधो ! अँखियाँ अधिक दुखारी । 
| अतिहि पिरांति, सिराति ने कबहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥ 
४ एकटक रंहति, निमेष न लावति, बिथा. बिकल भइह भारी। 
भरि गईं बिरह-बांय बिनु दरसन, वचितवति रहति उघारी।॥। 
' रे रे अति ! गुरु: ज्ञान-सलाकहि क्‍यों सहि सकति तुम्हारी | 
सूर सुअंजन आनु रुप-रस आगर्ति रहन .हसारी ॥३३९॥ 


| रशबण कान्हरा ७, 
ह भूछति हो कत मीठी बावन। 2 
ये अति हैं उनहीं के सेंगी, चंचल चित्त, साँवरे गातन ॥ 
_ वमुरत्ो घुनि के जग मोहत, इनकी गुंज सुमन-सन-पातन" | 
- वे उठि आन आन सन रजत, ये उड़ि अलत रंग-रस-रातन ॥ 





(१ )तरनि-सूर्य । ( २) क्‍्यों-कैंसे। (३) भोरे-घोखे में 
धोखा खाकर (४ ) गुरुूमारी। ( ५ ) सन-पातन-फूलों का मन ढाल्ले 
अथात्‌ भाकर्षित करनेवाले | 

१४ 


अमरगीतनसार । कि, 


थे नवतनु सानिनि-गृह-बासी, ये निसिदिविस रहत जलजातन । 
०4 ््क हे च्, 
ये बटपदं, वे द्विपद चतुस्ुज, इनमें साहि ज्ेद कोड भाँतन ॥ 
स्वास्थ-निपुन सबरस-भोगी जनि पतियाहु विरह-दुख-दातन ' । 
वे माधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोडन कोऊ घटि घाट न ॥रेरे३े। 
राग सारंग 
हे » है प ५ 
. हरि सों कहियो, हो, जेसे गोछुल आव । | 
दिन दस. रहे सो भल्ी कीन्ही, अब जनि गहरु छगात ॥ 
ताहिंन कछू सुह्ात तुमहिं विनु,कानन भवन्त न भाव । 
देखे जात आपनी आँखिन्ह हम कहि कहा जनावे हि 
वाल विलख,मुख गछ न चरति तुन,बछरा पीवत पय नहिं घाव | 
५ 5 ह् मम है] क ; 
सूर स्थाम विनु रटति रनिदिन, मिलेहि भले सचु पाव ॥३१३४॥ 
्‌ राग सोरठ 
सखी री! मथुरा में हे हंस। फेंके 
“४ एक अक्रर और ये ऊधो, जानत नीके गंस"। 
ये दोड छीर नीर पहिचानत, इनहिं बधायो कंस । 
इनके कुछ ऐसी चलि आईं, सदा उजागर बंस॥ 
उजहूँ कृपा करो मथुबन पर जानि आपनो अस। 
: सूर खुयोग सिखावत अवलन्ह, सुनत होय मनअंस *॥३३५॥ 
राग सारंग 
चारक कान्ह करो किन फेरो ? 
दरसन दें मधुवन को सिधारो, सुख .इतनो बहुतेरो ॥ 
(१ ) दुख-दातन<दुःख देनेवाला । (२) घटि घाट्स्घ्कर । 


(३ ) गहदनदेर । (४ ) सचुष्ण्सुख | (५) गंसन्मन की गाँठ, 
कुट्लिता | (६ ) मनश्नर सं-चिच-विक्षेप, व्याकुल्ता | 





है] 





+ $-3 अ्मरगीत-पार क 


भलेहि मिले बसुदेव देवकी जननि जनक निज कुद्दुँब घनेरो । 


' केद्दि अवलंब रहें हम ऊधो ! देखि दुःख नंद-जसुमति केरो॥ 


तुम बिन्ु को अनाथ-प्रतिपाल्नन, जाजरि" नाव कुसंग सबेरो* । 


” गए सिंधु को पार उतारे, अब यह सूर थकयो त्रज-बेरो ४ ॥३३६॥ 


० 


मानो ढगे एक ही साँचे। | 
नखसिख कमल-नयस को सोभा एक श्रृगुल्ञता-बाँच” ॥ 


दारुजात* केसे गुन इनमें, ऊपर अंतर स्यास । 

_ हमको. धूम गयंद” बतावत, बचन_कहत निष्कास ॥« 
'ये सब असित देह धरे जेते ऐसेई, संखि ! जाति। 

. सूर एक ते एक आगरे वा सथरा की खातनि ॥रेशे७) 


राग सारठ 


बात कहत सयाने की सी । 


पट तिहारो प्रगट -देखियत ज्यों जल्ल नाए सीसी ॥ 
हो' तो कहत तिहारे. हित की काहे को तू भरमसत । 


' हमहूँ मया तिहारी हैं कछु, थोरी सी है मेमतं* ॥ 


छाय बसाय गए सुफलकसुत नेकहु लागी बार न। 
सूर कृपा करि आए ऊधो ताप ल्‍ढबा” डारन ॥रशे८॥ 





१) जाजरिजजर्जर, जी्णं। (१) सवेरोन्सत्र। ( हे ) गए- 


कृष्ण के चले जाने पर । ( ४ ) वेरोन्बेड़ा । ( ५ ) भ्गुलता-बाँ चे>मगु 


की छात का चिन्ह छोड़कर ( ६ ) दारजातरूमौंरा | ( ७) धूम-गरयंद८ 
धए का हाथी, धोखे की वस्घु अर्थात्‌ निशुण ब्रह्म । (८) मेमतर- 
ममतः, स्नेह । ( $ ) ढेवा-खेप; गीछी मिद्दी का ढेर जो दीवार उठाने 
केलिए डाला जाता है। । 


विन मा आयपकाकनथ पापा का + शा >सनजाम 


अगरगीत-घार कि । श्शर 


शग सारंग 
आए नंदनंदन के ने) । 


भोकछुल आय जोग विस्वास्यो,, मल तुम्हारी टंव॥ 
जब व'दावन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तू हेव*। 
अब जुबतिन को जोंग सिखाबत, भस्म अधारी सेव | 
हम लगि तुम क्‍यों यह मत ठान्‍्यो ज्यों जोगिन की भोग । 
/सूरदास प्रभ सुनत अधिक ठढुख, आतुर विरह-वियोग ॥३३६॥ 


मनौ दोड एकहि सते भए | ८: 


| ऊूघो अरू अक्र बूधिकु कोड नजु आखेट ठए*॥ 
वचल-पास बौघे माधव-सग) “उनरत" घाछि लए। 
इनहीं. हती «मगी-गोपीजन सायक-ल्ान हुए ॥ 
बिरह-ताप की दवा देखियत चहूँ दिसि लाय दृए १ 
पिच धो जुदा, जि (चाहत वर घछोजत्‌, ताहिंन ए॥ 
थी ज्ञानः  उपदेसत + विरहिन_ प्रेम-रए” । 

केसे जियहि स्थास वितु सूरज चुंबक मेघ गए ॥१४०॥ 


या ब्रज सगुन-दीप< परगास्था। 


सुनि ऊथो ! शकुदी त्रिवेदी*-तर मिसिदिन प्रगट अभास्यो ॥ 
सब के उर-सरवनि** सनेह भरि सुमन तिली को वास्यो । 








8 पं बट कक पटल पम अप 
( १) नेव रू सायब, मंत्री | ६२ ) देवन्हो, तू था। (३) 
लोगिन को मोग॑जैसे योगियों के लिए. भोग बेसे ही हमारे लिए योग | 
(४ ) ठएल्‍ठाना | (५) डनरतन्‍ठछछते हुए | (६) परमसारथी | 
क्षान्पारमार्थिक श्ञन, ब्रह्शान | ( ७ )। रएनरंगे | (८) सगुन- 
दीपन्सगुण ज्योति के जगानेवाल्ा दीपक | (९) निवेदी>जत्िपाई, चौकी 
(१० ) उर-सरवनिन्द्वदव रूपी शराव या पात्र | ;क्‍ 


ँ > का 


। अल ः ह् अमरगीत-सार 


गुन अनेक ते गुन" कपूर सम परिमत्न बारह मास्यो ॥ 


' / : बिरह-अगिनि अंगन सब के, नहिं बुझत परे चौमास्यो +। 
_ - ताक़े तींन फुकैयां३ हरि से, तुम से, पंचसराएँ स्यो ॥ 


-. ध्यान-भजन तृन सम परिहरि सब करती जोति-उपास्यो। 


साधन भोग निरंजन ते रे अंधकार तम नास्‍्यो॥ 


.._ जा दिन भंयो तिहारो आवन बोलत हो उडपहास्यों। 
' रहि न सके तुम, सींक रूप हे निगुन-काज उकास्यो" ॥ 


बाढ़ी जोति सो केस-देस* लो', टल्यो ज्ञान-मवास्यो* 


.. दुरबासना-सलभ सब जारे जे छे रहे अकास्यों ॥ 
:. तुम तौनिपट निकटके बासी, सुनियत हुते खवबास्यो९ । 


:  गोकुल् कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो ॥ 


सूर, करम॑ की खीर परोसी, फिरि फिरि चरत जवास्यो ।३४१॥ 


सब जल तजे प्रम के नाते । 


. तऊ स्वाति चातक नहिं छाँड़त प्रकट पुकारत् ताते॥ 


. समुकत मीन नीर की बातें तऊ प्रान हठि हारत | 


 सुन्त कुरंग नाद्रस पूरन, जद्॒पि व्याध सर मारत || 
* निमिष चकोर नयन नहिं लावत, ससि जोवत जुग बीते । 
: कोटि पतंग जोति बपु जारे, भए न प्रेम-घट रीते* .॥ । 


अब लो' नहिं बिसरीं वे बातें संग -जो करीं ब्रजराज । 


. झुन्ि ऊधो ! हम सूर स्यास को छाँ ड़ि देहिं केहि काज ? ॥१४१५॥ 





(१) गुन-तागा, बची । (२) चोमास्यो>चोंमासे या वर्षो में भी। 


( ३ ) फु केया - फू ककर आग दहकानेवाले | . (४) पंचसरा>पं चशर 
कामदेव | ( ५ ) उकास्यो>उकसाया, बत्ती खसकाई | ( ६ ) केस-देस- 
ब्रह्मांड । मस्तक । (७) .मवास्थो>मवास, गढ़, किछा | (८) 


. खवास्यो>खवास भी, मंत्रि भी ( ९ ) रीतेन्खाली | 


अ्रमरयीत-सार ह .. १३४ 


ऊथघो ! मन की सन हो माँक रही | 


कहिए जाय कौन सों, ऊधो ! नाहिंन परति सह्दी ॥ 
अवधि अधार आवनहि की तन, मन ही विथा सही। 
चाहति हुती गुहार' जहाँ त तहहि त॑ धार वही ।। 

अब यह दसा देखि* निज नयनन सब मरजाद ढही । » 
सूरदास प्रभु के बिछुरे तें ढुसह वियोग-दही ॥३४३॥ 


राग सलार . 


स्याम को यहै परेखोी आवे३ | 


कत वह प्रीति चरन जावक कृत, * अब कुब्जा सन भावे ॥ 
तब कत पानि धन्यो गोवधन, कत ब्रज॒पतिहि छुड़ावे ९ 
कत वह वेनु अधर मोहन घरि ले छे न्ञाम बुलाबे? 
तब कत लाड़ लड़ाय लड़ेते हँसि हँस कंठ लगावे? 
अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखावे | 
जा मुख-लंग समीप रेनि-दिन सोई अब जोग सिखाव। 
जिन मुख दए अमत रसना भरि सो केसे विष प्यावे 
: कर सोड़ति पछताति हियो भरि, क्रम क्रम सन समुझावे । 
सूरदास्‌ यहि भाँति वियोगिनि तातें अति दुख पाचे ॥३४४॥ 


सखी री ! मो सन घोखे जात । 
ऊथधो कहत, रहत हरि सधुपुरि, गत आगत" न थकात॥ 





(१) गुद्दार-रक्षा के लिए दौड। (२) देखि >देख तू। (३ ) 
यहै परेखो आवन्यद्दी बात मन में सोचती हूँ। (४) कृत-किया, 
बनाया | (५ ) गत आगत-ताते जाते। 


- हरे४ का अ्मरगीत-सार 


: इत देखों तो आगे मधुकर मत्त-न्याय सतरात" | 


'फिरि चाहों' तौ प्रानवाथ उत्त सुनत कथा मुसकात ॥ 
हरि साँचे ज्ञानी सब मूठ जे निुन-जस गात' । 


' सूरदास जेहि- सब जग डहक्यो* ते इनको डहकात ॥३१४७४॥ 


राग गौरी 
७ ब्रज तं 6 ऋतु पं न गई | 

पाषस अरु श्रीषस प्रचंड, सखि ! हरि बितु अधिक भई ॥ 
ऊरध स्वास समीर, नयन घन, “सब जल्लजोग जुरे। 
बरषि जो प्रगट किए दुख-दादुर हुते जे दूरि दुरे"॥ 
बिषस बियोग दुसह,दिनकर समर द्निप्रति उदय करे। 
हरि बिध बिमुख भए कहि सूरज को तनताप हरे ॥२४६।॥ 
/ किक तुमहिं सधप ! गोपाल-दुह्दाई । 

फबहुँक स्‍्थास करत ह्याँको मन,किघों निपट चितसुधि बिसराई १, 
हम अहीरि सतिहीन बापुरी हटकत* हू हठि करहिं मिताई । 

वे ज्ञागर सथुरा निरमोही, अंग अंग भरे कप चतुराई॥ 
साँची कहहु देहु ख़बनन सुख, छाँड्हु जिया कुटिल घूताई” । 
सूरदास प्रभु बिरदू-लाज घरि सेटहु हाँ की नेकु हँसाई ॥३४०। 


राग सोरठ ४“४७& 
बिरही कहूँ लों आपु समारे ? 


*  - जबेतें गंग परी हरिपद तें बहिबो नाहिं लिवार॥ 


टन 


(१) मचन्याय सतरातन्‍्पागल की. तरह बड़बंढ़ाता है । (२) फिरि 
चाहों-फिरकर जो मथुरा की ओर देखती हूँ ( मन बराचर मथुरा आता 
जाता है )। (३) जस गात-यश गाते हैं। (४) डहक्योनूठगा, धोखे 


: में डाला माया द्वारा | (४) दुरे हुतेन्छिपे ये। (६) हण्कत हूल्‍मना 


करते हुए भा । (७) घूताई-घूतता । 


अमरगीत-सतार हु ््‌ 


सनयनन ते रवि बिछुरि संवत रहे, ससि अजहूं तन गार" | 
. नाभि तें बिछुरे कमल कंट' भएण, सिंघध्‌ भए जरि छार॥ ख्ह्ष 
- : चैन तें विछुरी वानि अविधि भई विधि ही, कौन निवारे | 

: सूरदास खब अंग ते बिछुरी केहि व्रिद्यां उपचारे. ॥रे४५॥ 


राग चंद 
: हे गोपाल गोकुल्न के बासी | ०? 


ऐसी बाते सुनि सुनि ऊधो! लोग करत हैं हॉसी। 
मथि मथि सिंध-सुधा सर पोषे*, संभु भए विष-आसी ॥ 

. इसि हृति कंस, राज दे ओरनि, आपु चाहि लई दासी | 
विसरयो सूर विरह-दुख अपनो सुनत चाल औरासी" ॥२१४५९॥ 


राग सारंग 
क्‍ बदले को बदलो ले जाहु । 
उनको एक हमारी 67, तुम सब जनेया आहु ॥ 


: छुम तो हम जानि के भोरो, सोई सारो दावे" | 
हमरी बेर मुकरि< के भागत, हिये चोगुनो चाव ॥ 


(१) तन गारेन्शरीर क्षीण करता रहता है अर्थात्‌ घय्ता बढ़ता 
है। (२) कंट्-कंटक ( कमलनाछ में महीन महीन काँटे से होते हैं ) 
(३) अविधि भई विधि हीनत्रक्षा की पुत्री होकर विधि के विरुद्ध उनकी 

ई ॥ (४) मथि मथि*“““पोषे5इतने श्रम से समुह्ू-मथन कराया पर 
उसमें से निकलछा हुआ अमृत न लिया, देवताओं को दे दिया और आप 
स्त्री ( लक्ष्मी ) पर दूटे। (५) ओोरासी>वबेढंगी, विचित्र | (६) उनकी 
एक'“'द्वं 5 उन्होंने एक अनुचित वात कद्दी हमने बहुत सी खरी खोटी 
छुनाइ। (७) सारो दांव ७ चाल चलते हो । (८) मुकरि के-नटकर 
इनकार करके | 
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. अब तुम संखा चेगि ही जैयो, मेटहु उनको दाहु । 
सूरदास व्योहार. भए ते हम तुम दोझ साहु ॥३४०॥ 


राण प्रज 
ऊधों ! सूधे नेकु निहारो । 


ह हम अबलनि को सिखवनस आए, सुन्‍्यो सयान" तिहारो | 
'नि्ुन कह्यो ; कहा कहियत" है ! तुम निशुन अति भारी । 


सेवत संगुन .स्याससुंदर को लई मुक्ति हम चारी ॥ 


 हमैं सालोक, सरूप, - सयुज्यो" रहत समीप सदाई । 


सो तजि कहत और की ओर, तुम अत्ति ! बड़े अताई३ ॥ 
हम मूरंख तुम बढ़े चतुर हो, बहुत कहा कहिए। 
वे* हो काज सर्दा भटकत हो, अब मसारग, गहिए || 
अहो ,अज्ञान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञानरहूप हम ही" | 
निसिदिन ध्यान सूर श्रश्लु की अलि ! देखत जित तितहीं॥३५१॥ 
' शग घनाश्री (0) गा 

: : / 'ज्ञाजारेंभौंरा | दूरदूर। » ४2“ 
रंग रूप ओ एकहि मूरति, सेरो. सन कियो चूर चूर॥ 
जो लो गरज़ निकट / तो लो रहै, काज सरे पे रहै धर* । 


जग अब गन आग 


(१) सयानन्सयानापन, चतुराई । (२) कहा कहियत' हेन्कया 
कहना है | (३) अताई>उपद्ववी, दुष्ट । (४) वेल्बिना-। (५) शानरूप 


. हम हीं-हम जो स्वयं ज्ञान-स्वरूप हैं (जैसे, ज्ञान की चरमावस्था में ज्ञाता 


और शेय का भेद नहीं रहता, वैसे ही प्रेम या भंक्ति की चरमावस्था में 


उपास्य और उपासक का भेद मिट जाता है। गोपियों का अभिप्राय यह 


है कि हम तो स्वयं क्ृष्णमय हो रही हैं )। (६) धरनूधर; ऊपर ऊँचे । 


: (७) लेम्लेय॑, लेता: है। (८) घूर घूरनघूम घूमकर । 


अमरगीत-सार , ' ॥ श्श्८ 
| राग नठ _ 
ु ऊधो ! धनि तुम्हरों व्यवहार । 
धन वै ठाकुर, धनि वे सेवक, धनि तुम बतनहार ॥ 
अम को काटि बबूर लगावत, चंदन को कुरवार" | 
सूर स्याम कैसे निबद्देगी अंधघुंध सरकार ॥रेशश॥। 
जाहु जाहु ऊघो ! जाने हो पहचाने हो | 
जैसे हरि तैसे तुम सेवक, कपट-चतुरई-साने हो.॥ 
निमगुन-ज्ञान कहाँ तुम पायों, केहि सिखए त्रज आने हो । 
यह ८पदेस देहु ले कुवजहि जाके रूप लुभाने हो ॥ 
कह लगि कहां योग की बात, बाँचत न पिराने हो। 
सूरदास प्रभु हम हैं खोटी तुम तो बारह वाने* हो ॥३५४॥ 


शण सारण 


मधवन सब छतज्ञ धर्मलि। 

अति उदार परहित डोलत हैं, वोज़्त बचन सुसीले ॥ 
प्रथम आय गोकुल- सुफलकसुत छ मधपुरिहि सिधारे । 

यहाँ कंस हाँ हम दीनन को दनो काज संबारे॥ 

हरि कों सिख सिखावन हमको अब ऊथधो पग धारे। 
' हा दासी-रति की कोरति के, यहाँ जोग बिस्तारे ॥| 

अब या विरह-समुद्र सं हम चूड़ी चहति नहीं३। 

लीला सग्ुंन नाव ही, सुनु अति, तेहि अवत्तंब रही ॥ 

अव, निगुनहि गहे ज्जुवतीजन पारहि कहो गई को । 

सूर अक्रर छपद के मन सें नाहिंन त्रूस दई को ॥१४४॥ 
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(१) कुरवार-कुरवारि, खोदकर | (२) बारह चाने-बारह बानी के 
अ्यांत्‌ चोखे, खरे (सोने) । (३) नही-नथी हुईं, जुती हुई। 


हज 
५ 


१३६... ! ग्रमरयीत-सार 


ु ऊधो ! भूलि भले सटके । 
कहत कही कछु बात लड़ते तुम ताही अटके ॥ 
देख्यो सकल सयान" तिहारो, लिन्हे छरि फटके *। 
तुमहिं दियो बहराय इते कों, वे कुबजा सों अटके | 

ग्रीजो जोग संभारि आपनो जाहु तहाँ टटके । 
सूंर स्थाम वजि कोड न लैंहे या जोगहि कटके३॥३४६॥ 


राग घनाश्रो 


... जोग सदेसो ब्रज में ल्ञाचच । 

थाके चरन तिहारें, ऊधो ! बार बार के धावत ॥ 
सुनिद्दै कथा कौन निगुन की; रचि पचि बात बनावत। 
सगुन-सुम्नेरु प्रगट देखियत, तुम ठन की ओट“दुरावत ॥ 
हम जानत परपंच स्यास के, बातन हीं बहरावत ।* 

: देखी सुनी न अब लौ' कबहूँ, जल मथे माखन आवत ॥ 
जोगी जोगे-अपार सिंध सें हूंढ़े हू नहिं फावत। 

. झाँ हरि प्रगट-प्रम जसुमति के ऊखल आप बंधावत ॥ 
चुप करि रहो, ज्ञान ढकि राखो; कत हो बिरह बढ़ावत। 
नंदकुमार कमलदुछ-लोचन कहि को जाहि न भावत! 

. काहे को बिपरीत बात कहि सब के- प्रान गंवावत ! 

सो है सो कित सूर अबलूनि जेहि निगम नेति कहि गावतर ॥३५७॥ 


(१) सयान - सयानापन , चतुराई। (२) छरि फटके -- झाड़ फटककर, 
खूब जॉँचकर । (३) कटुके - कटु जेग को | (४) पचि ८ हैरान होकर | 
(५ ) सगुनन्सुमेरु...:..ओट--मगवान्‌ के सगण स्वरुप ऐसे बड़े और 
प्रत्यक्ष पदार्थ को अत्यन्त सूक्ष्म निग ण ब्रह्म की ओट में छिपाया 
चाहते हो । 


स्मर्यीतनसार...' ु & '. हा पल. 


राग सारंग 

कहा भयो हरि सथरा गए। 
अच, अलि ! हरि केसे सुख पावत तन हे साति भए१॥। 
यहाँ अटक अति प्रम पुरातन, हाँ अति नेह नए। 
हाँ सुनियत नप-बंष, यहाँ दिन" देखियत वित्ु लए ॥ 

' कहा हाथ परयो सठ अक्ररहिं वह ठग ठाट ठणए। - 
अब क्‍यों कान्ह रहत गोकुल्न विन्नु जोगन के सिखए ॥ 
राजा राज करो अपने घर माथे छत्र दए। 
चिस्जीव रहो, सूर नंदसुत, जीजत मुख चितए ॥३४८।। 


गवलावल 
तुम्हारी प्रीति, ऊघो ! पूरव जनम की अब तो भए सम रे तनहु के गरजी | 
वंहुत दिनन तें विरमि रहे हो, संग तें विछोहि हमहिंगए बरजी ॥ 
जा दिन ते तुम प्रीति करी३ ही घटति न, वढ़ति तूल* लेहु नरजी "। 
सूरदास प्रभ तुम्हर मिलन विन्नु तन सयो व्योंत, विरह संयो दरजी ३५६ 


शग सलार कु 
गोपालहि ले आवहू सनाय | 
अब की बेर केसेहु करि, ऊधो ! करि छल वत्त गहि पाय || 
दीजी उनहिं सुसारि उरहनो संधि संधि समुझाय | 
जिनहिं छॉडि वढ़िया* महँ आएते विकल्न भए जदुराय || 
तुम सों कहा कहो, हो मघुकर ! बातें बहुत वचाय। 
वहियाँ पक्ररि सूर के प्रभ्नु की, नंद की सोंह दिवाय ॥३१६०।॥ 
( १ ) द-माँति भए>दो रूपों का एक साथ निर्वाह करना पड़ता 
।(२ ) दिनन्प्रतिदिन, सदा | (३) करी हीच्की थी। (४) 


तूल-लंचाई । ( ५ ) नरन्नि लेहु>नाप लो (६ ) बढ़ियान्वाढ़, 
विरह-प्रवाद की | 


१ | है 


शहर | अमरगीत-सार 
. शग सोरठ 


- के तुम सों छूट लरि, ऊधो, के रहिए गहि मौन । 
.__ एक हम जर जंरे पर जारत, बोलहु कुबची" कौन ? 
एक अंग मिले दोऊझ कारे, काको सत्र पत्रियाए ? . 
. तुम सी होय सो तुम सों बोले, लीने जोगहि आए ॥ 
४ जां काहू कों-जोंग चाहिए सो जत्े भसर्स लगावे । 
,... जिन्‍्ह डर ध्यान नंदनंदन को तिन्‍्ह क्यों निगुन भावे ? 
. कहो संदेस सुर के प्रभु को, यह नि्ुन अधियारो। 
:. अपनो-बोयों आप लूनिए, तुम आपुदि निरबारो* ॥३६१॥ 


'शग सारंग ( 
272 कल के 


ऐसो, माई३ ! एक कोदड को हेतु | + ८. 


, - जेसे बसन कुसुंभ-रंग मिलि के नेकु चटक पुनि सेत॥ :०- 
' जैसे करमि किसान बापुरो' नौ नौ बाहें देत+ । 
एतेहू पे नोर निठ्ुर भयों उम्रंगि आय सब लेत ॥ 
ब गोपी भाख हूधों सो, सुनियों बात सचेत । 

- सूरंदास प्रभ जन तें बिछुर ज्यों कृत राई रेत* ॥३६२॥ 


जीनत 





(१) कुबची-बुरी बात कहनेवांला । (२) निरवारो>सुल्झाओो 

( अपने निर्शुण की उलझन को ) | (३) माईनसखी के लिंए संवोधन | 

. (४) कोद"ओर, तरंफ (५) वाह देत-कई वाह जोतता-है। (5) ज्यों 
कृत राई रेत-जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई हो ( रेंत में बिखरी 


राई इकट्ठा करना असंभव होता है ) | रस प्रत्यण ४उरलार्क 
बे फिर /फ़ कारण न सब्यत ) 


./ अमरयीत-सार | के (४२ 


राग सत्तार 


मधकर, मन सुनि जोग 

तुमह चतुर कहावत अति ही इतो न समुझ्ति पर॥ 

ओर सुमन जो अनेक सुगंधित, सीतत्न रुचि सो कर | 

क्‍यों तू कोकनद बनहिं सरे" ओ ओर सब अनर* ? : 
दिनकर  महाप्रतापपुंज-चर, सबको तेज हरे । 

क्यों न चकोर छाँड़ि मग-अंकहि३ वाको ध्यान करे 
डउल्नटोइ ज्ञान सबे उपदेसत, सुनि सुनि जीय जर। 
जंवृ-बृक्ष॒ कहो क्‍यों, रपट ! फल्वर अंब फर ॥ 
मुक्ता अवधि मंराल प्रान है जो लगि वाहि चर। 
निघटत निपट. सूर, ज्यों जल बिनु व्याकुल मीन मर ॥१६३४ 


विरचि४ मन वहुरि राच्यो" आय | 


टूटी जुरे बहुत जतनन करि तऊ दोप नहिं जाय ॥ 
कपट हेतु की प्रीति निरंतर नोइ* चोखाई* गाय | 
- दध फटे 'जेसे भइ काँजी, कोन रवाद करि खाय ? 
केरा पास ज्यों वेर निरंतर हालत दुख दे जाय“ | 
स्वाति-दूँद ज्यों परे फनिक-मुख परत विपषे हैं जाय ॥ 
ऐसी केती ठुम जो उनकी कहो वनाय बनाय ! 
' सूरजदास दिगंवर-पुर में कहा रजक-व्यौसाय ॥३६४॥ 








(१) सरे >जाता है। (२) अनरे -- अनादर करता है। (३) मूग- 
अंक चन्द्रमा। (४) विरचि -- विरक्त होकर, उचटकर । (५) राच्यो+ 
अनुरक्त -हुआ। (६) नोइ>पेर रस्सी से बॉधकर। (७) 
चोखाई -दुद्दी या दूध गारी जाती हुई | (८) केरा...जाय -- बेर के पास 

, के केसे के पे हिलने पर काँटों से छिद जाते हैं। 


है 5 १४३ - > अभपर्च/फ्-तार 


_जडें:ट राग नट 
हे _फहत कत्त परदेसी की बात ? ग 
मंद्रि-अरध-अवधि-* बदि हम सों, हरि-अहार* चल्नि जात ॥ 
रा ससि-रिपु३ बर्‌ष्‌ सूर-रिपुर युग वर, हर-रिपु" किए फिरे घात | 
; भध-पंचक: ले गए स्यायूधन, आय बनी यह बात ॥ ५ 
९१ 'नखत, बेद, ग्रह जो रि अध करि० को बरजे हम खात | 
' सूरदास प्रभु तुमहिं. सिल्लन को कर सीड़ति पछितात ॥३६४ 


 गग धनाशभ्री 
ऊधो ! सन माने की बात । 
दाख छुहारा छाँड़ि . अमृत-फले बिष-कीरा बिष खात। 
जो चकोर को दे कपूर कोड तजि अंगार अघात ? 
_ मधुप करत घर कोरि< काठ में बँधत कमल के पात ॥| 
: . ज्यों पतंग द्वित जानि आपनो दीपक सों छपटात | 
सूरदास .जाको सन ,जासों सोई ताहि सुह्यात ॥३६6॥ 
। राग बिलावल (92 
ह कर-कंकन तें भज-टॉड़' भई । 
भधपवत् चत्नत स्थास 3 ते स्थास मनमोहन आवन-अवधि जो निकट दई॥ _ आवन-अवधि जो निकट द्ई ॥ 
' (१) मंदिर-भरंघ-अवधि -- मंदिर, घर, उसका आधा भाग पाख 
. भर्थात्‌ एक पाख यां पक्ष की अवंधि | (२) हंरि-अहार-मांस, महीना । 


(३) ससि-रिपु--दिन अर्थात्‌ दिन- एंक वर्ष के समान बीतता है। (४) 
पूर-रिपु रात | (५) हर-रिपुं> कामदेव । (६) मघ-पंचक--मघा से 
लेकर पाँचवाँ नक्षत्र चित्रा अर्थात्‌ चित | (७) नखत वेद”*** करि +- 

. नजर. २७, वेद ४, ग्रह ९ जोड़ने: से ४० आया; उसका आधा हुआ बीस 
अर्थात्‌ विष | (८) कोरो -- कुरेदकर, कुतरकर-। (९) ठाँड़ -बाहु में 
“हनने का एक गंहना (झशता-वर्णन) |... 


अमरगीत-सार शि - १४४ 


जोहति पंथ मनावति संकर वासर निसि मोहिं गनत गई । 
पाती लिखत विरह तन व्याकुल्न कागर' हूं गयो नीरमई ॥ 
ऊथो ! मुख के वचनन कहियो"* हरि सों सूल नितप्रतिहि नई । 
सूरदास प्रभ तुम्हरे दरस को विरह वियोगिनि विकल सई ॥३६७॥ 


८. हल - राग बनाश्री (7 


' 


फूल विनन नहिं जाऊ सखी री ! हरि बिन केसे वोनों फूल । 
सुन रो, सखी! मोहिं रामदोहाई फल्न ल्गत तिरसत्न ॥ 
वे जो देखियत राते राते फलन फली डार। 
हरि विन फल मझार3 से ल्ञागत झरि झरि परत अंगार ॥ 
केसे के पनघट जा सखी री ! डोलों सरिता-तीर 4 
भरि भरि जमुना उमड़े चली है इन ननन के सीर ॥ 
इन नेनन के नीर सखी री ! सेज भई घरनाड४5। 
चाहति हों याही पे चढ़िके स्याम-मित्नन कों जाडें॥ 
: आन हमारे विन हंरि प्यारे रहे अधरन पर आय। 
सूरदास के प्रभु सों सजनी कोन कहे समुझाय ॥३६८॥ 


राग घिहागरा 


ऊधो जू! में तिहारे चरनन लागों वारक या त्रज करबि भाँवरी । 
निसि न नींद आवें,दिन न भोजन आाव,सग जो वत भई दृष्टिझाँवरी 
वहे बूंदाचन स्थाम सघन वन, वहे सुभग सरि साँवरी। . 
: एक स्याम विन्ु स्थाम न भावे झुधि न रही जेसे बकत बावरी ॥ 





(१) कागर > कागज । (२) बचनन कहियो # इससे जवानों ही 
कहना । (३) झार > भप्मि की ज्वाला । (४) घरनाउ >घड़नई, बाँस 
उलछ्टे घड़े बॉघकर बनाई हुई नाव | 


कक 
५ 
रस 

| 


8 | १४४५ ५ हि पा अमरग्ीत-सार 
लाज छाड़ि इंम उतहिं आवती चलि न सकति आपवे बिरह-ताँवरी * 
५ सूरदास प्रभ बेगि दरस दीज होंय है जग में कीरति रावरी ॥३६६॥ 


.... ऊधो ! जंबहि जाव गोकुलसनि आगे पेयाँ लागन कहियो | 

' अब मोहिं बिपतिपरी द्संन बिनु, सहि नसकत तन दारुन द्ढ्वियो ॥ 

' सरदचंद मोहिं बैरि महा भय्ो, अनिल सही न परे किहि बिधि रहियो 
सूर स्थाम बिनु गृह बन सूनी, बिन मोहन काकी मुख चहियो।।३७०॥ 


[ग सलार 
.. भेरे सन इतनी सूल रही | 
: वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदतलाल कही ॥ 
एक दिवस मेरे मृह आएं में ही मथति दही। 
देखि तिन्हें में मान कियो सखि सो हरि गुसा गही ॥ 
सोचति अति पछिताति राधिका मूछित धरनि ढही | 
सूरदास प्रभ के बिछुरे तें बिथा न जाति सही ॥३१७१ 
राग सारण 
देखो माधव को मित्राई । 
. . आई उघरि कत्तक-कलई ज्यों दे निज* गए दगाई | 
“हम जाने- हरि हितू हसारे उन्तके चित्त ठगाई। 
. छोड़ी सुरति सबे त्रजकुल की, निठुर॒लोग बित्लमाई ॥ 
: प्रस निबाहि कहा बे. जाने साँचेई अहिराई । 
सूरदास बिरहिनी बिकल्न-सति कर मींज पछिताई ॥२ज<॥ 
रण सारठ 
में जानयो मोको माधव हित है कियो | 
.-  पश्ति आदर अलिब्यों मिलि कमलहि सु खं-सकरंद लियो 
कि कक 00330 0: 0202% 32520 50 


ख्यना 


६ (३१ ) तावरीरताप, ज्वर,( २ ) निजन्‍्फेवछ, बिलकुल 
. ९६ 


अमरगीत-सर॒. ८: - श्ष३ 


बरु चह भली पूतना जाको पय-सग प्रान पिंयो। 
: मनसधु अचे निपट सूने वन यह दुख अधिक दियो ॥ 
देखि अचेत अम्ृत-अवलोकनि, चालि जु सींचि हियो । 
, सूरदास प्रञ्च. वा अधार के नाते परत जियो ॥रे७श॥ 


अब या तनहि राखि का कीज ? 


सनि री-सखी ! स्यामसुंदर विन वाटि१ विषम विष पीजे ॥ 
गिरिए गिर चढ़िके, सजनी, के स्वकर सीस सिब दीज । 

के दहिए दारुन दावानल, के तो जाय जमुन घसि लीज॥ 

दसह वियोग विरह माधव के कौन दिनहिं दिन छीजे ? 

सूरदासे प्रीतम विन राबे सोचि सोचि सनही सन खीजे ॥१३७४॥ 


सा पक 


यशोदा का वचन उड्व प्रति 


राग सारठ 


.».. संदेसो देवकी सों कहियो | 
हो तो धाय* तिहारे सुत को, कृपा करत ही रहियो ॥ 
डउबटन तेठ ओर तातो जल देखत ही भजि जाते। 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम करम करि नहाते ॥ 
तुम तो टेव जानतिहि छहेहों तक मोहिं कहि. आये । 
. ग्रात उठत मेरे ज्ञाल लड़तेहि माखन-रोटी भावे ॥ 
अब यह सूर मोहिं निसिवासर बढ़ो रहत जिय सोच | 
अब मेरे. अलक-लद़ेते* छालन हेंहे करत संकोच |३७४॥ 





(१ ) वाटिज्पीसकर, विसकर | ( २) धाय -धात्री, दाई | (३) 
इते - दुलारे, छाढ़ले | 


; १४७ ८ का ही अगरगीत-सार 
के .. यद्यपि मन समुझावव लोग । 
 सूछ होत नवनीत देखिके मोहन के मुंख-जोग ॥ 
, प्रात-समय उठि साखन-रोटी को बिन माँगे कहे ? 
को मेरे बालक कुंवर कानन्‍्ह को छन-छन आंगो लेहे ? 
कहियो जाय पथिक ! घर आधे राम स्यास दोड सया। 
सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सी सेया ॥३७६६। 


राग सारण 
- जो प राखति हो पहिचानि | 
तौ बारेक मेरे मोहन को मोहिं देहु दिखाई आनि॥ 
तुम रानी बसुदेवगिरहिनी हम अद्दीर श्रजवासी । 
पठे देहु मेरो ज्ञाल लड़ेतो बारों ऐसी हॉँसी"* ॥ 
भल्ती करी , कंसादिक मारे अवसर-काज कियो । 
' झ्ब इन गेयन कौन चरावे भरि-भरि लेत हियो॥ 
खान, पान, परिधान, राजसुख केतोड लाड़ लड़ाव। 
-- तदपि सूर भेरो यह बालक साखन ही सचु" पावे ॥३७७॥ 


कष्जा-सदश 


रंग सोरठ 


ह मो पे काहे को कुकतिः ब्रजलारी ! 
. काहू के भांग मों साको नाहिंन; हरि की कृपा नियारी ॥| 


' फल्नन म्कि जसे करु३ तूमरे रहंति जो घधूरे डारी। 


हाथ परी जब गुत्ती जनन के बाजति राग ढुलारी-+॥। 


: (१ )बारों ऐसी हाँसी - ऐसी हँसी चुल्हे में. जाय । (२) सचु ८ 
ठुख । ( ३ ) झकेति - दुटती हो, कोप करती हो | के 5 


गअ्मरगीत-सार 


: यह संदेस कुष्जा कद्दि पठयो अरु कीन्ही मनुहारी। 
तन ठेढ़ी सब कोऊझ जानत, इज कस | + 


हों तो दासी कंसराय की, देखहु हृदय ब्रिचा 
, सूर स्थाम करुनाकर स्वामी अपने हाथ संबूरी _॥३७८॥ 
१ ८ उद्धव-गोपीसंबीद 
| उद्धव-बचन 
राग सारंग 
हाँ तुम पे श्जनाथ पठायो। आतमज्ञान-सिखावन आयो॥ 
आपुद्दि पुरुष . आपुद्दी नारी। आपुहि वानप्रस्थ ब्रतधारी | 
आपुद्दि पिता, आपुद्दी माता | आपुष्नि भगिनो, आपुहि भ्रातां ॥ 
आपुदह्दि पंडित, आपुद्दि ज्ञानी | आपुहदि राजा, आपुहि रानी ॥. 
आपुह्ि धरती, आपु अकासा | आपुष्ि स्वामी, आपुदि दासा॥ 
आपुदि ग्वाल, आपुद्दि गाई | आपुहि आप चरावन जाई ॥ 
आपुद्दि भँवर, आपुहि फूछ | आतमज्ञान बिना जग भूल ॥ 
रंक राव दूजो नहिं कोय। आपुदहि आप निरंजन सोय || 
यह प्रकार जाको मन लागे। जरा, मरन, जीते भ्रम भागे ॥/ 
गोपी-वचन 

सुतु ऊधो ! हाँ कौन सयानी ? । तुम तौ महापुरुष वड़ज्ञानी | 
जोगी होय सो जोगहि जाने | नवधा भक्ति सदा मन माने | 
भाव-भगति हरिजन चित धारे ।ज्योति-रूप सिव सनक बिचारे || 
ठुम कह रच रचि कहत सयानी "| अवला हरि के रूप दिवानी ॥ 
जात पीर बंका नहिं जाने।विनु देखे केसे रुचि माते॥ 
फिरि किरि कहे वहै सुधि आबे । स्थामरूप विनु ओर न भावे | 
किम कप: 4 ५० अमर 


( १ ) उबानी > चदुराई, ज्ञान की बात। (३) जात > बच्चा 
. जनने की । 


१8९ ॒ + ' अमरयीत-सार 


जोग-समाधि जोति चित लाव। परमानंद परमपद्‌ पाव ॥ 
नवकिसोर को जबहिं निहार । कोटि ज्योति वा छबि पे वार॥ 
सजछ मेघ, घनस्यास-सरीर | रूप ठगी हत्धर के बीर" ॥ 
सिर श्रीखंड,* कुंडठ, बनमाल । क्‍यों बिसर वे नयन विसाल ? 
सगसद तिलक अलक घुंघुरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
अकुटी बिकट, नासिका राज | अरुन अधर सुरत्ञी कत्न बाज ॥ 
दाड़िम-द्सन-द्मक-दुति सोहे । झदु मुसकानि मदन-सन मोहे | 
चारु चिबुक, उर पर गजमसोती । दूरि करत छडगन की जोती ॥ 
कंकन, किंकिनि, पदक बिराज | चलत चरन कत्न नू पुर बाज ।। 
बन को धातु चित्र तनु किये। वह छबि चुमि जु रही हम हिये ॥ 
पीत बसन छवि बरनि न जाई | नखसिख सुद्र कुबर कन्हाई ॥ 
रूपरासि ग्वालन को संगीं। कब देखें वह रूप त्रिभंगी ॥ 
जो तुम हित की बात सुनावों | मदनगोपाल्हि क्यों मिलावो ? 


कट, श्र उ्द्ध ख्ू च्‌- चच्‌ त्त्‌ 


ताहि भजहु किन सब सयानी ? खोजत जाहि महासुनि ज्ञानी ॥ 
जाके रूप-रेख कछु नाहीं। नयन मृदि चितवहु चित माही | 
/हृद्य-कसल में जोति बिराज़े | अनहद नाद निरंतर बाज ॥ 
इड़ा पिंगला सुखमन नारी" | सून्य सहज में बस मुरारी॥ 
सात पिता नहिं दारा भाई। जल थत्न घट घट रहे समाई ॥ 


'यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहो | जोग-पंथ क्रम क्रम अठु सरिहो ॥ 
६ के इट 4 गोपी-वचन 
यह मधुकर ! मुख मूंदहु जाई। हसरे चित बित॒* हरि यदुराई | 
(१) बीर ८ भाई | (२) श्रीखंड - चंदन । (३) मगमद - कत्तूरी । 
(४) वन की धातु गेरू। (५) नारी - नाड़ी | (६) वित-विच, घन | 


है ड 
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' ;$ ! ३ ५ नस 
ब्रजवासिनि गोपाल-डपासी । त्रद्यज्ञान सुनि आवब हांसी || 
अब लों जोग कवहूँ नहिंआंयो | मानो कुबजा-हपहि पायो | 
खोलि सुगाहक पाय दिखायो | साधव मधकर-हाथ , पठायो ॥ 
अबला ठगी सकल त्रेज हेरी4 सो ठग ठग्यो कंस की चेरी || 
राम-जनम-तपसी .- जदुराई | तिहि फल वध कूवरी पाई ॥ 
_सीता-विरह वहुत दुख पायो | अब कुबजा मिल्रि हियों सिरायो? ॥ 
ज्ञान निरास कहा छे कीज | जोग-मोट दासी-सिर दीज ॥ 
! उद्धव-वचंन 
वह अच्युत अविगत अविनासी | त्रियुन-रहित बपु, घरे न दासो ॥ 
हे गोपी ! सुनु बात हमारी | है वह सून्‍्य सुनहु त्रजनारी ॥ 
नहिं. दासी. ठकुराइनि ' कोई | जह देखहु तह त्रह्महि-सोई-॥ 
आपुदि ओऔरहिं ब्रह्महिं जाने] त्रह्म बिना दूसर “सहिं साने-॥ 
हर : ..  शोपीयचन । 
बार वार ये वचन. निवारों।भक्ति बिरोधो ज्ञान तुम्दारों॥ 
' होत कहा उपदेसे तेरे? नयन सुबस नाहीं, अति, मेरे ॥ 
हरिपथ जोवत निमिष न लागे । कर्त-वियोगिनि निसिदिन जागे॥ 
नदनंदन के देखे जीव | रुचि वह रूप, पवन नहिं पीचे ॥ 
जब हरि आवब तब सुख पाव | मोहन सूरति निरखि सिरावें ॥ 
दुसह वचन अलि हमहिं न भाव । जोगकथा ओढे- कि दसाब* ॥. 
व्‌ वचन 
- ऊूथो कहें, “धन्य त्रजबाल | जिनके सर्वेस्न मदनगोपाल ॥ 
चह मत त्याग्यो, यह मति आई | तुम्हरे दूरस भगति मैं पाईं.॥ 
तुम मस गरु मैं दास तुम्हारों । भगति सुनाय जगत निस्तारो? ॥ 
अ्रमरगीत! जे सुन सुनाव ।प्रमसक्ति. सो प्रानी पायें ॥ 
दास गोपी वढ़भागों।हरिदरसन को ठगोरी लागी ॥३७९॥ गोपी वड़भागी | हरिदरसन की ठगोरी ल्ञागी ॥३७५९॥, 
(१) सिरायो - ठंढा हुआ । (२) जो कि दसावें ?-- लेकर क्या करे ? 


१४१५:  *.... . __ : अमरगीत-सार 


मंथुरा लोव्ने पर उद्धव का वचन कृषा-प्रति 
'..._ शण सोरठ 


है साधव जू ! में अति सचु* पायो। 
5. अपने जानि संदेस-प्याज करि त्रजजन-मिलन पठायो ॥ 
 छमा करो तो करों बीनती जो उत देखि हों आयो। 
. “. श्रीम्रुख ज्ञानपंथ जो उचच्यो-तिन पे कछु न सुहायो ॥ 
.. सकल निगम-सिद्धांत जन्स-लस * स्यासा3 सहज सुायो। 
:  नहिं खति, सेष, महेस, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥ 
. “कटक कथा लागी मोहिं अपनी, वा रस-सिंध समायो | 
४ छत तुम देखे और भांति सें, सकल छुषाहि बुकायो ॥ 
. छुम्हरी अकथ-कथा तुस जानो हम जन नाहिं बसायो। 
-. सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥१८०। 
ः : शग णोरी 
ह . -. दिन दस घोष चलहु गोपाल । 
..गयन की अचसेर मिटावहु सेंटहु मज भरि ग्वाल ॥ 
.  ज्ञाचत नहीं मोर वा दिन ते आए बरपषा-काल। 
-. संग दूबरे तुम्हरे बिनसु सुनत न बेचु रसाल || 
: बुंदोबिन जाबती री देखहु स्थाम तमालाक़ 
सूरदास मया जसुमति के फिरि आवहु नंदलाल ॥श्पशी _ 
 शग सारंग ह 
- अब अति पंगु भयो सन मेरो। 
: गयो तहाँ निगुन्न कहिबे को, सयों सगुन को चेरो ॥ 
(१) सचु -- सुख । (२) जन्म-खम -- जन्म भर अ्म करने से साध्य । 
३) स्वामा "राधा | (४) अवसेर “-दैरानी, डुःख । 


बजेबता ही | थ ग 
अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो चृह्ि केरो-। 
निज जन जानि जतन ते तिनसों कीन्हों नेह घनेरो ॥ 
मैं कछु कही ज्ञानगाथा ते नेकु न दरसति नेरो। 
सूर मधुप उठि चलयो मधूपुरी बोरि जोग को चेरो ॥३८२॥ 


यप्रगीह- 
श व्र-सार २. 


राग धनाश्री 


558 माधव ? सुनो त्रज॒ को नेम |. 
वूमि हम, पट मास देख्यो , गोपिकन्न को प्रेम ॥ ह 
हृदय तें नहिं टरव उनके स्याम राम-समेत 0 *7रीँ 
अखु-सलिल-चबाह उर पर अरघ नयनन देत ॥ 
चीर अंचल, कलस कुच, सनो पानि* पदुम चढ़ाय | 
प्रगट लीला देखि, हरि के कम, डठतीं गाय ॥। 
देह गेह-समेत . अपन कमललोचन-ध्यान-। रे 
सूर उनके भजन आगे लगे फीको ज्ञान ॥रे८श। 
» 4; 8 हि 
णुर22 कह लॉ कहिए ब्रज की वात) ,/_ 
उुनहु स्थाम ! तुम विनु उन लोगन जेसे दिवस विहात 8 
गोपी, ग्वाल, गाय, गोसुत सव सलिनबद्न, क्ृसगात ॥ 
परम दीन जन्ु सिसिर-हेम-हत* अंबुजगन बिन्नु पात ॥ 
जो कोड आवत देखति हैं सब मिली वृूकति कुसलात ! 
चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चचरनन लपटात मना 
प्रिकू, चातक वन वसन नपावहि, बायस वलिहि, न खात |” 
सर स्थाम संदसन के डर परथिकन वा सग जात ॥१८४॥२ 


हे एक यार तन लि विललपनप लत चना त न 4+- 3 सतत सन प न नल 
(१) पानि--द्वाथ, लिनकी उपमा कमल से दी जाती है । (२) हेस- 
, हृत>दिम या पाले के मारे हुए | 


व ह अमरयौत-सार 
राग केदारो 
' उनमें पाँच दिवस जो बसिये | 
नाथ ! तिहारी सों ज्ञिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये ? 
वह छोला बिनोद गोपिन के देखे ही बनि आबे। 
: “ मोको बहुरि कहाँ वसो सुख, बड़भागी सो पावे ॥ 


: सनसि, बचन, कमला, कहत हों नाहिंन कछ अब राखी। 
' सूर काढ़ि डार॒यो हो' बज तें दूध-माँक की माखी' ॥३८४॥ 


| ' चित्त दे सुनो, स्थास प्रबीन ! 

.. इरि तिहारे बिरह राघे मैं जो देखी छीन। 
. _कहन को संदेस सुंदरि गवन मो तन कीन ॥ 
. छुटी छुद्रावलि', चरन अरुफे, गिरी बलहीन । 
-* बहुरि उठी संभारि,सभट ज्यों परम साहस कीन || 

बिन देखे मनमोहन मुखरों सब सख उनको दीन । 
- सूर हरि के चरन-अंबुज रहीं आसा-लीन ॥३५६॥ . 

3४४ माधव ! यह ब्रज को व्योहार । 


.. मेरो कह्मो पवन को भ्ुस भयो, गावत नंदकुमार | 
, एक. ग्वारि गोघन ले रेंगति, एक लकुट कर छेति। 
एक मंडली करि बंठारति, छाक बाँटि के देति ॥ 
एक ग्वारि नटवर बहु छीला, एक कम-गुन गावति । 
कोटि भौति के मैं समुझाई नेकु न उर में ल्यावति ॥। 
निसिबासर ये ही ज्त सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति । 
सूर सकंत्त फीको. छागत है देखत वह रसरीति ॥३८७ ॥ 
(१ ) दूध...माखी > दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। 
( २ ) छुद्दावलि- क्षुद्रधंटिका, करपनी । 5 


अमरयीत-सार ५ श्श्ढ . 


वे मैं न कछू सक राखी | 


बुधि विवेक अनुमान आपने मुख आई सो भाखी॥ . . हू 
हो' पचि कहतो एक पहर में, वे छन साहि अनेक । 
हारि मानि उठि चल्यों दीन हुं छॉड़ि आपनी ठेक ॥ 
कंठ बचन न वोलि आयो, हृदय परिहस-भोन । 
नयन भरि जो रोय दौीन्‍्हों श्रसित-आपद दीन ॥ 
श्रीमुख की सिखई अंथन की कथि सब भई कहानो | 
एक होय तेहि उत्तर दीज सूर उठी अबुहानी* ॥३८ 


कहो तो सुख आपनो सन्ताऊ! 
त्रजजु वतिन कहि कथा जोग की क्‍यों न इतो दुख पाऊ | 
दो इक वात कहत निगुन की वाही में अटकाऊ। 
वे उमड़ी वारिधितरंग ज्यों ज्ाकीअथाह, न पा), 
कौन कोन को उत्तर दीज तात भज्यों अगाऊ। 
वे मेरे सिर पादी पारहिं, कंथा ? काहि ओढाऊ ? 
एक आँधरी, हियरे की फूटी, दोर पहिरि खराऊँ।' 
सूर सकल त्रज पटदुरसी हो' बारहखड़ी ? पढ़ांऊँ ! ॥३८ 
हि 4 

तव त इन सवाहन सचु पायों | _ झ्रट४४ 
अजब तें हरि-संदेस तिहारो सनत ताबिरो४ आयो )॥ 
फूले व्याल, दुरे ते प्रगठे, पवन पेट भरि- खायो। ; 
भूले सगा चोकि चरनन तें, हुतो जो जिय विसरायो ॥ 
ऊंचे बठि विहंग-सभा-विच कोकिल मंगल गायो । । 
निकसि कंदरा ते केहरि हू समाथे पूंछ हिलायो ॥ 


मम नाल य मी अब 3५39. 4« मम अप... 0: 25403 जी 
(१) उठी अबुद्दानी -प्रेत सा चढ़ गया। सब की सच एक साथ... 
ले लगी। (२) हिय की फूटी --छृदय की जाँख फूटी, शानहीन | 


4 


) चबारहखड़ी “:अशक्षर-ज्षान । (४) ताँवरों “ताप. -जलडी ।_-४ 





्श््श . + + * अम॑सयीक्तसार 


गृहंबल ते गजराज निकसि के आआ अंग गये जनायो | 
सूर बहुरिही, कह राधा, के करिहो बेरिन भायो | ।३९०॥| 


बरे ' भार छू ब्क शन्‍ु ++८ट्ु राग है 
4९०४ ध्श्प्परर 
| [ राग जैतश्री 


सुनहु स्थाम जूवे त्रज्न-बनिता बिरह तुम्हारे भई' बाचरी। हे 
नाहिन नाथ और कहि आवत छाँड़ि जहाँ लगि कथा रावरी | 
कबहूँ कहतिं हरि साखन खायो कौन बस या कठिन गाँव री |. ' 
कबहूँ कहति हरि ऊखल बांधे घर घर तें छ चलौ दाँवरी | ... 
. कबहूँ कहति बत्रज़नाथ बन गए ज़ोवत संग भई दृष्टि काँवरी । 
कबहूँ कहतिं वा मुरज्ी महियाँ ले छ बोलत हमरो नाँव री । 
.कबहुँ कहति त्रजनाथ साथ तें चंद्र ऊस्यो है एहि ठाँव रीं। 
सूरदास भ्रश्ञु तुम्हरे दरस,बिनु अब वंह मूरति भई साँवरी ॥१६१॥ 


या राग घहागरा 


| हरि आए सो भली,कछीनी 

मोहिं देखत कहि उठी राधिका, अंक तिमिर को दीनी। 
तनु अतिकपति बिरह अति ब्याकुल उर धकधको खेद कीनी । 
चलत चरन गहि * रही गई गिरि स्वेद-सलितल भय भीनी । 

छूटी लद, भुज फली बलया। दही लर, फूदि,कंचुकि भीची । 
मनो_ प्रम के परन परेवा याही परेबा याही तें पढ़ि लीनी | 
अवछोकति -यहि भाति मानो छूटी, अहिसनि. छीनो। 
सूरदास श्रश्नु कहों -कहाँ छग्रि है अयान मति हीनी ॥३१९श॥ 


राम संचार 


सुनो स्थाम यह बात और कोउ क्यों समुकाय कहे | 
दुहँँ देसि को रति-विरह विरहिनी केस के जु स 





 अमरगीत-सार 2, के १५६ 


जब राचे तबहीं मुख माधो माधो रटति रहै। 
जब साधो होइ जात सकल तत्ु॒राधा विरह दे । . 
उभ्य अग्न॑ दो ;दारु-कीट ज्यों सीतलताहि चहे। 
सरदास अति बिकल बिरहिनी केसेहु सुख न लहै ॥३९३॥ : 


राग धनाश्री - 

.. उमँगि चले दोड सेन विसाल | ८ 
सुनि सुनि यह संदेस स्थामधन्‌ सुमिरि तिहारे गुन्न गोपाल । 
झ्रानन वपु उरजनि के अंतर जलधारा बाढ़ी तेहि काल । 
मनु जुग जलज सुमेर-र्ंग ते जाय मिले सम ससिह्दि सनाल । 
भीजे विय आँचर उर राजित तिनपर वर मुकुतन की माल ७ 
मनो इंढु आए नलिनी-दुल$लंकृत-अमी-ओसकन-जाल । 
कहँ वह प्रीति रीति राधा सों कह यह करनी उलटी चाल । 

: सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्‍यों जीव विरहिनि बेहाल ॥३९४॥ 


राग सलार 

बे 

नन घट घटत न एक घरी । 
कवहुँ न॒ मिट्त सदा पावस न्रज लागी रहति भरी । 
विरह इंद्र वरसत निसिवासर यहि अति अधिक करी । 
उरघ उसास समीर तेज जल उर भुवि उर्मेगि भरी | 
बूड़ति भुजा रोम द्रुम अंवर अरु कुच उच्च थरी। 
चलि न सकत थकि रहे पथिक सब चंदन कीच खरी । 
सव ऋतु मिटी एक भइ त्रज महि यहि विधि उल्नटि धघरी |: 
सूरदास प्रभु॒तुम्हरे बिछुरे मिटि सर्याद टरी ॥३९५॥ 


म्प्डू अनाएज दर 


गंध परग 


में समुझाई अंति, अपन पी। 
तद॒पि उन्हें परतीति न उपज्ों से छा सरनी मे 


सकी 


कही तिहारो सबे हा में और का आप आ 


न ने वेचन सुबत हैं उनके जो घट मह 52 5 
३ कहे बात बनाई पचासक उनकी वात झ ४३ 


>य धन्य जो नारी अन्न की प्रिनु दरसन हक 


| 


_ हरस्पाम हों रहाँ ठगो सो स्यों चों 


खत उम्रग्यो प्र नह के बरी री सं, र ! 


अमरयीत-सार, ॥ ु "हर (श्फ 


फिरि फिरि मोप कत ठुख पावत | 
आ्यव की और चतुर कोड पठवौ वारन' है है आचत | 
'झैं परमारथ सब समुझ्ायो, रोष-सहित वे कोपी।. 
सुकलकसुत* को कहो मानि है आरतिः करिहें गोपी-॥ 
इतनी सुनते कमलद्ललोचन ख चि सुकेर कर लीन्हों। 
सुर स्थाम मुसकाय जानि जिय तरक जानि हँसि दीन्‍्ही ।३९९॥ 


न्ण्णा-बचन उद्धव्नति 
राग धनाश्री 
एट्ें, ऊधो ! मोहिं त्रज विसरत नाहीं 
इँससुता" की सुंदरि कगरी' अह कुंजन को छाह्ीं ॥ 
वे. सुरभी, वे बच्छ दोहनी, खरिक दुह्मवन जाएहीं। ७४६ 
गवालवाल् सब करत कुल्ाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥ 
यह सथुरा कंचन की नगरी मनि-मुक्ताहल जाहीं । 
जबहिं सुरति आवति वा सुख की जिय उसगत,वतनु नाहीं || : 
अनगन" साति करो बहु लीला जसुदा नंद निवाहीं। 
सूरदास प्रभु रहे मौन हे, यह कहि कहि पछिताहीं ॥४००॥ 








(१) वारन द्वार पर | (२) सुफलकसुत > अक्र। (३) 

आरति 
करिह - आरती करेंगी, खूतर सत्कार करेंगी (व्यंग्य) | (४) तरक - तक 
डक्ति | (५) इंसछुता -सर्य की कन्या यमुना (६) कगरी “कगार, 
किनारा | (७) तनु नाहीं>तन नहीं रह जाता भर्थात्‌ उसकी सुध मूल 
जाती दे। (८) अनगन -- अगणित, अनेक | | 


[#७ 
चूपका 
- ( कोष्ठक में पदों की संख्या हैं ) 

(१) श्रीदामा --कृष्ण के एक ख््रारू सखा, राधा के बड़े भाई | 
मंत्री-श्रीकृष्णजी (रस-रूप से ब्वदावन में सदा रहते हैं, यहाँ “मंत्री! शब्द 
'. से उसी की ओर संकेत है। कहीं कहीं मित्र! पाठ भी मिलता है। मथुरा 
. में वे ऐश्वर्य-रूप से रहते हैं)। (२) जाए-- उत्पन्न । (३) अंक: मेँक- 
. बार, हाथ.फ़ेलाकर मेंदना । आने--अन्य, दूसरे को। नेम- नियम, 
योग के विधि-विधान । (५) आन“-किसी अन्य विषय में । (६) 


/ , सुरंति--स्मरण आने पर | हित प्रेम । मिथ्या-जात -- भ्रम से उत्पन्न । 


... एक:- भद्देत अह्म | 'सदा*'*नात? ८ उद्धव का वचन | (७) क्रम कर्म | 
'. (८) वूलमय->रूई से युक्त। (९) धमरि-श्यामा, काछी। (१०) 


.. अवेर-सबेरो --साँझ-सबेरे | (११) परमान प्रमाण, मान्य । (१२) 


» हेत-प्रेम । जाए-पुत्र | काजे--के लिए। द्रॉवरि--रस्सी । (१३) 
दाम “माला | रसऋप्रेंस | (१४) अनुहारि -- बनावट । वसन <+वज्ञ | 
'झचिकारिं-- रुचिर या कारी रवि, इवाम वण। बारि--जर। (१५) 

चित>स्वस्थ । (१६) जादवनाथ "श्रीकृष्ण | बरनन्न्वर्ण, रंग | 


: का पर०--किसे ले जाने के लिए, भेजे गए. हो। सवानप-: चतुरता | 


'जञानि० भी माँति समझलिए. गए हों । (१७) उत० वहाँ से। 
बअ्रजराज>-नंद- | प्रबोध :: समझना । वोलि>-ब्ुलाकर्। गुरू«गुंझ की _ 
भाँति। भविमगत-- अज्ेय | अगह +पकड़ में न आानेवाला | जभादि 
अवशगत--सर्वप्रथम ज्ञात । निरंजन >+मायारहित । रंजै-सब्र उसी के - 
कारण शोमित होते हैं ( (यस्य मासा विभाति? )। नियमजू-शात्र | 


चूश्का ः 2 दे 
रसाल- रसमय | छाके>:मस्त | हुतो-या | (१८) आहिल्‍ है. 
बासर-गत+- दिन बीतेने पर । (१९) सकट “रथ | रजक>-धोबी | 
हति-तोढ़कर | गज--कुबल्यापीड़ हाथी | मह्छ--मुष्टिक और 
चाणूर नाम के पहलवान | मातुछ--मामा ( कंस )॥ (२०) उपासी -« 
उपासिका । (२१) जोग-अंग>- अष्टांग योग | ईसपुर>- शिव की पुरी ! 
(२२) मही >>मद्ठा । (२३) हावटक -- सो ना | साहु >महाजन | दाख -- 
द्वाक्षा, अंगूर। (२४) सुक्ताइल-मृक्ताफल, मोती । निरखैदे-- 
साथेगा। (२०) बनजारा >व्यापारी, सौदागर | गति >> शरण | पति८- 
प्रतिष्ठा । रौड़े >जिनके और कोई न हो, एकाकी। (२६) छोक० <+ 
लोकमर्यादा | कुल०-+कुछ की प्रतिष्ठा । (२८) नातंरु-नहीं तो। 
बरनहीन ८ ह्दीनवर्ण | (२९) सागर निधि>--महासमुद्र | कुलिस --वज्र । 
(३१) सर -झर, वीर; सूरदास (३२) अनत --अन्यत्र | (३५) सुँडली 
- जिसके सिर में केश न हों | पाटी पारनां ८८ माँग काढना। कौन पैड: 
किससे | नरियर० >-भेंट के लिए. आप जो योगरूपी विपैला नारियल 
लाए, हैं उसे प्रणाम ही करते बनता है। (३६) सिरात >-ठंढा होता है| 
. हास्यो-हर लिया | आई० >-जैसे आम की खटाई से करूई खुल जाती 
है वैसे ही प्रेम का भेद खुल गया | त्रिछग० --बुरा मत मानो । भँवारे ++ 
धूमनेवाला । पखारे >> घोए | ता गुनः-इसी से | (४०) हित-हानि+्+ 
प्रेम का त्याग | (४१) 'काहि जोग८>किसके योग्य | (४२) राची ल्‍ - 
सअनुरक्त ] सिकत-+सिकता, बांदू। (४३) काके०-किसे जँचेगा। 
(४४) बदन -- मुख । बपु >+ शरीर | सहाई -- सहायक; मित्र । (४६) हित ++ 
हेतु, निमिच | अयानि>- भज्ञान | छाजन >त्वाँग | सरत--बढ़ता है, 
ल्यकता दै। भाजन >-मागना, जाना। (४७) दापदर्प, रोब । 
(४८) सीस सिर पर, निकट । (५१) दसहि>चदशा को | तिसहि -- 
उसे । (५२ ) संदठुख- प्रत्यक्ष | (५३) अवरोधन० >प्राणायाम | 
(८८) नइ८ नीति । जाति० खो जाती है। आरति> जाति, द/ख 


> ु चूंणिका 


यहाँ अप्रतिष्ठा का खेद | (५७) ताती ८ गरस | सँघ्यती -- साथी । (प्छ) 
तरलर - चंचल, हिलते हुए । तरिवन >-ताटंक, कान का गहना। (५९) : 
तर--नीचे । (६१) पचत >>परेशान होता है। कहा उघारे --खालने से . 
क्य्ना लाभ | बिलमावत--राकते हो, भाराम देते हो । कापे - जिससे । 
(६२) राजपन्थ -- राजमार्ग, (सगुण का) चोड़ा रास्ता | धों-- कदाचित्‌। 
सुम्नेति -स्मति शात्न । कहूँ घों -- कहीं भी । छाछ -- मा । मूंर ८मूल- 
धन । (६३) और० - कहीं दूसरे पर ठिके। प्रेमहिं > प्र म॒ के सम्बन्ध 
से | (६५) अछत >> रहते । (६६) पदास्थ० >-यद्याप वह मुक्ति चार . 
पदार्थो' ( घम, अर्थ, काम, मोक्ष ) में से है। (६८) दूत-इधर की 
उधर छगानेवाले । (६६) ज्यों अहि०--काठ लेने से साँप का पेड नहीं 
भरता पर उसकी यहां बान होती है। ( ७० ) भूत० -- आाकारहीन, 
.  छायासात्र। अँचबअत पीते हैं। (७१) रमतन्झमग्न होते हैं| - 
' भाजत० --मागते और छिपते रहते हैं । समाने --भाए | (७२) झाँई -- 
/: प्रतिरत्रिंतर'।| मुकुर--दपण | बिकठनस्टेढ़ो । होत ब्रिभंग गले, कमर 
ओर पैर पर से टेढ़े होकर । मुकुतमाछ -- मोती की माछा। (७३) गनि -+ 
समझकर | गुन नन्गुण की सीमा, अत्यन्त गुणयुक्त । विधि-बस्धान ८० 
अज्या, की रचना । अवतन्स ->कान का आभूषण, कुण्डलछ । भांत -भानु, 
_ सूर्य | राच >तशामा। कम्जु--शंख। उदार>चौड़ा। समि८+ मणि; 
- कौस्तुम ।-नितंत--नाचती है, चमकेती है। (७४) भम्बर-- व | सर« 
पंजरज-बाणों का घेरा। अमी/>-अम्ृत। जेसे सूर०>सॉप काटकर 
भागता है तो क्या उसके मुख में अम्नत की बूँद पड़ .जाती है? 
(७५ ). कंन. --८ दाना | चेप--छ'सा। करज--हाथ । दूकन्‍्-छू। 
कलछप० -- कल्पवृक्ष; खुख | ( ७६ ) मदन० --काम के वाणों से ब्रिद्ध। 
' (७७) यगुन ले--शकुन विचारकर। ये सत्र >ज्योग, ज7,ब्रत आदि। 
' बिष-बेली >कुब्ना। पाँयन० “पैरों के नीचे करके, तिरस्कार करके | 
मेली >> डाली । ( ७८ ) सकुचासन ++संकोचरूपी आसन पर . बैठकर ) 
१७ | 
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परस करि छूकर, दान करके, त्याग करके | पवन० व्व्पराणायाम | 


क्रम न्‍नकर्म । निरकंदन नाश । तरनिन्‍-सुर्य। अपजस०८>अपकीर्ति 


सुनी-अनसुनी कर देती हैं। प्रकास - ब्रह्मज्योति-दश्श न । चंद्रसर >> चंद्रमा 
ओऔर सूर्य का प्रकाश (योगी इड़ा, पिंगका और सुपुम्ना नाढ़ियों के मूल- 
प्रदेशमें ऋमशः चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का सा प्रकाश मानते हैं॥ अन- 
हृद-+ अनाहत शब्द प्रमाने -+मान, समान [ समाने :-त्रक्षानंद में 
- छीन होने की अवस्था | ( ८० ) असित-+काले | गों-घ्रात। (<१) 


होल-था। धौंनन जाने | तोल्न्था । बारिज० >कमलनाल तो ड़ने, पर . 


उसमें से जो बहुत पतले तंतु निकलते हैं। जहाँ तो -+ जहाँ से(८२)मँचे० +- 


पी गई | (८३) निगम-स्त्रकूशान | परेखे -- विश्वास । कालमझखण्व्: . 


काल के मुख से बचाकर फिर उसी में हाठ दिया । घनसार :+फकेपूर [ 
(८७) कमठनयन # भरीकृष्ण | घाली # भेजी | छवार हें.द्वार पर से। 
केतिक ८ कितनी ही | साली ८ पीढ़ा करने छगी । (८८) बदन ० -+ मुखे- 
चँद्र | मनिदुति # सर्यकांत मणि .। (८९) कागर >> कागज । सर -+सरकडा 
(जिसकी कछम बनती है ) | अरे बंद हो गए हैं। (९०) क्ंध +- पड़ 


( झूर का घड़ सिर कठ जाने पर भी छड़ता रहता है और भारी मारकाद ' 
मचाता है ) | बल # बलप बंक । वारुहि० # वाद की दीवार । (६१) : 
अंतर्गत # मन में | भाव० -८प्र पूर्वक । (९३) ब्रई #छगी | ठई # की, . 


बनाई । (९४) राजगति०राजनीति। ( ९६ ) मनसाहू # इच्छा तक। 
चेति+विचार करके | एति ८ इतनी, ऐसी । (९७) सतरात # चिढ़ता । 


ब्रजलोचन # श्रीकृष्ण ॥ (१८) निमेख--परूक । अहनिसि >-भहर्निश, 


दिनरात । उघारे -+ नग्न । (९९)प्रास >>फंदा | रहत न० # नेत्रों से जल 


गिरना झुकता नहीं। (१०० ) खमजल #पसीना। अंतरन्तनु८र - 


भीतर तक, भली माँति। नल्ती८-कमलिनी ॥ हिमकर # चंद्रमा । 
(१०१) पुरइन ++ ( पदूमिनी ) कमल] पान ८ पत्र, पचा। 
मिलाइए--पश्चपत्रमिवाम्मता! | परागी € अनुरक्त । पागी # चिपर्दी । 


बे 


हि: हे, 58 । - ... चूर्सिका 


है (१०३) घट--शरीर । (१०४) पूरब लीं -- पूर्व की ओर, मथुरा। मसान 


-..जगाना+5शव पर बैठकर तंत्रशासत्र के अनुसार सिद्धि के छिए साधना 


- करना । (१०५) कुहित-बुरी | उपचार>दवा | घुनः-रंगढंग। 


(१०६) चपरि -- शीघ्रता से, एकबारगी | कुन्तछ >> केश | भुरै छई -- ठग 
' लिया | निरस०-- रसहीन हो गईं। करखे तें०--खींचने पर भी हटी 
* महों। घनस्थाम -- श्रोक्ृष्ण; बादल | छि भ३ -- ध्सि डाली | (१०८) मधु ८ 
- आहद (का' छत्ता)। पानिः#हाथ। परूक०>-हाथ से पंलकें मल रही 
' जी, जगने का प्रयत्न कर रही थी। निरोंध --रोक-छेंक | निबरे-- निकछ 
: कर जा सके | कृपन० -“कृपण का सा व्यवहार € आर्थात्‌ केवछ जोड़ती 

रही )। (१०९) .बतावैल्‍-त्याग दे । (११०) हित-भच्छा, रुबिकर | 


. महि>में | दांहै-ज्जलन से | (१११) अब किन०-वेचकर दाम क्यों 


नेट 


* नहीं खड़े कर लेते | सबरी -+सच । (११२) रूख - वृक्ष । (११३ गुनैत्रा ८ 


ग़ुणयुक्त बनाने से | अनखात -बुरा मानती- हैं । तन -- ओर । तिहात << 


+ चीतता है। (११४) - स्थाम> श्रीकृष्ण और काछा | बिरद किये 


यश गाया | खुति # वेद | बारिज-बदन० # मेरे नेच्ररूपी भ्रमर श्रीकृष्ण ' 


' के कंमलमुख का मघुपान कब करेंगे; उनके दर्शन कब होंगे ? (११९) 
- कूजत बोलती है। सिंगी>सींग का बाजा। पखान( पाषाण ) ' 


शिला, पत्थर । (११६) काढ्यों # खींचा, बनाया। (११७) ऊनजर ८ 
उजड़े हुए । (११८) भनुसारी # छेड़ी । अहि० » जैसे, साँप केंचली 


. छोड़ देता है वेसे मन शरीर को छोड़ चछा गया। (११९) बोहित 
' जहाज; बढ़ी नाव | (१२०) त॒म्हरे० «व॒म्हें ही फबती है। नरियर-ज्यों 
'.» देखिए पद ३५ की टिप्पणी ।(१२१) परेवा # कबूतर | कंटक० ८ 

. स्वयं कटे की चोट सहता है। निरुवारै # निवारण करते हो, हटाते हो। 
5 (१२२) अपाने » अपने । निदाने # अंत में। (१२४) डुंसह घधुनि 

: असह्य ध्वनि (कार्नों को)। (१२५) विसाहु& मोल ले छे। (१२६) 
 आनि०.> भाकर आशा को भी नेराइय में परिणत कर दिया (१२७) 
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आओछो तेल > तौछ में कम, हलका | जाति संप्रदाय, मंडली । (१९८) ह 
. त्रिदोप ० संनिषात] जक-बकवाद | थिर के स्थायी रूप से | (१२६) «& 


परम धरि «प्राणायाम करके) (१३१): चरन वर्ण, रंग । (१३२) 
आऑँघरी० > भंघी यदि अंजन लगाए। (१३३) पय०“-वैल से दूध: 
दुहते हो । (१३४) मो८> गठरी | कर करि ऋहाय से। सृगमद ##+ 


करतूरी | मल्यज & चंदन | उब्ति-: मलती थी | तृप्ताति -- तृत्त होंगी | ह 


(१३५) खरि>: खड़िया | (१३७) गुपुत- भेद, रहस्य । (१३८) पुद्ठुमि- 
& पृथ्वी | मरमात -- घूमता है। अघात-तृप्त होती है।. अमृत फछ 
वू्मीठे फल । (१३९) थरिये-अत्यंत । सुधि०८उडसे भूलने 
की बृचि ही भूछ गई अर्थात्‌ वह भूलता नहीं।: आँक-- भंक 
मोद | खठकती है-+कसकती है। (१४१) नए ८ झुक्के |. उनतें -- उनसे, 
चढ़कर या बड़ा । ( १४२ ) वकसियो # क्षम। करन।।. बौर-मंजरी |. 


(१४३) तन & ओर । घौं>तो | परमार # परमार्थ रूपी औपध | 


राजदाप € प्रबछ रोग यक्ष्मा | (१४४) अनुदिन प्रतिदिन । ( १४६) ““ 


दें गए-+ दिए हुए. गए, | (१४७) वापुरे>वेचारे। छार --घूठ। (१४८) 
आयसु  भादेश, जाज्ञा | वार० # निछांवर करके । नव० # नो ढुकड़े 
करके, टुकड़े टुकड़े करके | (१४९) तर- नांचे । सचु - सुख । (१५१) 
सुखेत -- रणक्षेत्र | बारि- पानी; चमक । (१५२) बाय 5 बात-विकार | पय- 
निधि> समुद्र । (१५३) मरे ८ अढ़ गए, हैं | राचे - अनुरक्त | बक्त -+ 
अत्यंत ठेढ़े । सोतल < जिनके संचार ( ध्यान ) से हृदय ठढे हो गंए हैं| 
अमिय०> अत्र ये अमृत से विष में जा पड़े। (१५४) बढ़पत ० ८5 उसकी 
आर काल उर्प क्यो बढ़ाते हो । हारे-व्विश्व हाने पर | अछत्त 
रहत। (१५५ ) फूछेल-सुगंधित तेल | अथैं -- गाँठें । आधोरी -- 
भारा | ताटंक--कान का गहना। जाति>शोमा सार चमलॉर 
कपूर | असवास - (आश्वा4) सुगंधित साँ।। आक-- 


' ह ह (अर्क) मदार 
: ५ ६५६ ) आंवकारे-अधिक | सारे - तस्र [. 


खारे -- कड़वे: 
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(१५७) वायस # कौआ । जँचयो --पीया । बजी० एक ही ढक् के 
“बजे बजे, सब एक. ही रंगत के हैं। ताँति-तंत्री, बाजा। (१५९) 
कनियाँ # गोद | (१६०) कलेवर > शरीर । खोरी # लेप । पिछौरी 
: छुपट्टा | ( १६१ ) ज्यों भरुवंग० > जेसे उस सर्प की फूँड जिसकी मणि 
छीन ली गई हो । दवा>--भीषण ज्ञाला। (१६२ ) अंबर - अच्छे 
बस्त | गुरु० --जो योग के हमारे गुरु हैं वे कुब्जा के हाथ की माला हैं. 
“उसके इशारे पर नाचने वाले हैं। ( १६३ ) दास - रस्ती । .पानि 5८ 
' हाथ | चोरी० चोरी न खोद्द गी। आनि - भाकर । हठिहों “न देने 
[की हठ न करूँगी। जावक-८महावर | बट-तर-बरगद के नीचे | 
संकेत <: संकेतत्थल| चढ़ाय - बैठाकर | (१६७) निरखि० -- उसे देखकर 
अश्रु की अखंड धारा बहने छगी। प्रेम०>प्रेम की व्यथा फिर भी न 
,जुझी | अंतर-गति ८ छृदय के भीतर । सुचितन्ध्वस्थ होकर। कमलक् 
_योगियों के षद्चक्र जो कमल के रूप में माने जाते हैं। (१६९) छाई: 
- मन छगाकर | सुमति मतिरअच्छी बुद्धि | पेजनिर्चय । (३७०) गाव 
. गाते हुए। घुनात-सतुनाते थे। परसात>छाई है। ( १७२ ) सिंधी 
- सींग का बाजा। ( १७३ ) रहनोंस्प्राप्प / बरनदृल्दा, पति, प्रिय । 
: सँघाती-साथी, सखा। (१७५) सरे-( सूर्य के रथ की ओर ) जाता है, 
उसे प्राप्त करता है 4 ( १७६ ) बल्लमी>प्रेमिका | मधुरब्छजो मीठी 
- बोली बोलनेवाले हैं। बुक ८ भेड़िया । बच्छण्व॒त्स, बछड़े | असम 
_ भोजन | बसनन्‍चसत्र | सतूू्शत, सेकड़ों | ( १७७ ) वरस०-वर्पा 
करता हैं। कर०ल्ह्वाथ में कड़ा और दर्पण लेकर ( कड़ा ढीला पढ़ 
* गया-है। दरपंण में मुख विव्ण दिखाई पढ़ता है )। एतो मान 
'इतना अधिक कष्ट सहने पर भो | (१७८) सहियो5हना | सकरघ्व जन 
कास। बहियो & अश्रुप्रवाह के कारण ( १७९,) पयरूजछू । पय सॉन. 
पानी से भी आग लग रही है। द्वा' हरि०-इम जो हा हरि, हा हरि! 
कहती हैं उसी मन्र के पढ़ने से इस आग में जलकर मत्म नहीं हांतों । 


"अमरयीत-पतार फः 


( १८० ) गहरु-देर, विलंब) ( १८१ ) कहा बर्नेहं-कोन सी बात गढ़ 
लेंगे | पॉति-पंक्ति । प्रतिष्ठास्मयोंदा। अच् हम०-हम चुपचाप. वहाँ 
पत्र लिख देंगी किये तो गोकुल के अहदीर हैं: फिर उन्हें अपने साथ 
यदुवंशी न रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा न करेंगे । (१८२) छूपहरी ८ हरि का ' 
रूप, सारुप्य मुक्ति । सुकच्शुकदेव | स्थामान्युवती स्नरी । ( १८४ ) 

भनैल्‍कदे । कह०>क्यों उन कानों में कंकड़ी की चोट करते हो।,. 

, रंग चुनैं>प्रयत्न करने पर भी। ( १८६ ). वकी #पूतना |. दोषनर 
: दोष अर्थात्‌ विषमय हो जाने से। तुनाब्रतन्‍्त॒णावर्त । केसीसकेशी - 
नाम का देत्य- (१८७) घाए-घात, चो८। कहि०रकहना पढ़ा | 
( १८८ ) सरल-रसमय, कर्णसुखद । तरनि०-सिर का तिलक सूर्य की 

भाँति दाइक है । भुवाल्+भूपाल, राजा । (१८९) बहिबी निर्वाह 

करना। (१९० )  दासनिदासि-दासानुदासी, दासोः की दासी-॥ 
(१९१) चेत० -- वेसुध अवस्था । रेती >बालू का मैदान | (१९३) अव-. 
गाह०-- दुःख में द्वबती हैं। ( १६४४ ) . स्थामसूल० -- श्रीकृष्ण की पीढ़ा 


में पगा हुआ। ऋषि- अर्थात्‌ ऋण, सीधा | ( १९६ ) पुलिन ८८ तट । 
(१६७) विरह-चाज--विरहमय | सलिल०-अधर-माधरी के जल में 


,मिलाकर । बढ न०--ओंपध का कोई बल नहीं छगता, औपध काम. 
नहीं करतठो । सरे -+हो । (१९८) हे -थे | दाम -- रस्सी से | - पति ८ 
, प्रतिष्ठा । रसनिधि >- आनंद के सागर । ( १९९ ) लेह-नग > प्रेमरूपी 
रत्न | बुझानी >समझ में आई॥ (२००) हमरे० -हमारे गण गाँठ में 
क्या नहीं बंधे, हमारे गुणं। का विचार क्यो” नहीं किया | ( २०१ ) 
देइ०--झरीर दुःख की सामा नहीं पाता, दुलो' का अंत नहीं मिलता | 
(२०२ ) आन >-शपथ | आमिप “मांस | द्वित+पभिय ।  किंगरी ८+ 
छोटी सारंगी, चिकारा । सुर>घ्वनि | छग--तक। ब्रजमान --न्नज- 
भानु, श्रीकृष्प। ( २०४ ) चाली >छेड़ी । साली -धेंसी | व्रजबाली 
ब्रज की वाल्एँ। ( २०३ ) इतने -+ इतने पक्षी | प्रतिपारे"-पाछा-- . 


न्‍ चूणका 
पोसा। बिडारे-नष्ट कर दिए। कीरमथनासिका | कपोतरूगर्दन। 
. फोकिलान-बाणी । खंजनतओँखें । (२०६ ) सत्वरन्शीत्र । मधु- - 

रिपु-श्रीकृष्ष + जगीजजागरण । क्वाथ >काढ़ा। मूरि-जड़ी। सुख 

व अनुकूल, छामदायक । (२०८) निब्रतिंनपूजा करके। (२१०) अराघर 

आराधना करे। बरीसच्-वर्ष । पुरवो>पूर्ण कर दो। (२११) रीते- 

रिक्त, खाली । कारन>कार्छों की। फेरनि-लपेट, पहनावा। घेरनि 
' एकत्र करना, चरानां । करेरन्‍कड़ा । (२१३ ) घोष-ग्वालों का गाँव | 

. संर्पुटू-बंद | दिनमनिन्‍्सूर्य। ( २१४) रथ पढान्योजरथ पर चढ़ 

. कर गए। (२१७ ) पाहन-( पाषाण ) पत्थर, कठिन। (२१८) 

... जावदेवन्यावन्मात्र, सबको | ( २१९ ) चितनण्न्मन | (२२० ) 

: बिधि०सन्रह्मार्पी कुम्हार। घटनन्‍्घढ़ा; शरीर। दरसन०“देखने की 

. आशा ही घड़ों का फेरा जाना है। कर०>भ्रीकृष्ण के काम आए,. उनके 

| “ लिए शकुन-सूचक . हुए। ( २२१ ) कातीऊऊत्ता, छुरा । सवातीर>+ 

स्वाती । (२२२) निसि छौंरात मर। सीतिब्श्ीत, ठंढा। पुरवा> 

. पूर्व से आनेवाली वायु, पुरवैया | गए०-उसने हमारे शरीर सरल्ता से 
'जीत-लिए हैं। ( २२३ ) चौरासी"अनेक प्रकार की | हरिर-हररकर। 

(२२४) लछोकडर>"हमारा प्रेम प्रकट करने से श्रीकृष्ण को लछोकापवाद 

' का भंय है ( छोग कहेंगे कि ये गँवारों के साथ रहते थे )। (२२५) सो 

 कुल्वह वंश (यादवों का ), जन्म लेने पर जिससे चिछुद गए 

' थे। गर्गण्ल्गर्ग ने कहा था कि श्रीकृष्ण मथुरा ओर फिर द्वारका में 

जा बसेंगे | जो; कुल-वह सच | ज्ञाति>जाति। (२२६ ) अंनहृद- 

' अनाइत नाद | कुष्मांडरूकुम्हड़ा | अजन्जकरा । अघाना ८ तृत्त 

होना | ( २२७ ) न परानी>नहों हटी ।. चल्मति-चंचल बुद्धिवाला | 

घेरि०>छकते फिरते हैं। ( २२८ ) पतिन्त्प्रतिष्ठा । दुरहुन्हयो | 

_ बसीठ>दूत | मति फेरी-बुद्धि का फेर । कै संग # मिलकर, जुड़कर | 

' ओऔ-निकेत >शोमा ,_के घर | पानिल्हाथ में । विषानल्सींग.॥ 


अमरगीत-सार ह ः १० 


(२३० ) नवतन८( नृतन ) नए, ढंग से | राचे>अनुरक्‍्त हुए. | रन- 

छोर-- श्रीकृष्ण | ( २३१ ) कारें --काले; मल्नि, कपटी (२३४) ऐन -- 

घर | (२६५) कोय० -+कौन स्त्री थी । राजपं4--राजम'ग ( भक्ति 

का चोंड़ा मार्ग )। उरझ>-उल्झानेवाली | कुबील -ऊत्रढ-खाबढ़, 

ऊँचाननीचा | अज-- बकरा । बदन ८ मुख । ( २३६ ) कुमोदिनी -- 
| जल्जात <5: कमछ | घनसार --कपूर । जीर+ “: नीण, पुराना 


(२३७ ) ब्रिदमान -त्रिद्यमान, उपस्थित । ( रश८ ) स्वंदन--रथय। 


बाय० >वात-व्याधि से पगछी सी होकर (२३९ ) कुम्म-घड़ा | 

जल्चरी ० - वेचारी मछछी ( २४१ ) धूरि-मिट्टी, व्यर्थ । ( २४३ ) 
कब॒ज्ञा० --कूतरी के प्रेम में मतवाले | लेत-:थोड़ा भी | हरिखंड ८ 
मारपंख । स्थामा --षाडशवर्षीया युवती जी, राधिका | कछु० - सुधव॒ध 


खो गई | प्रत्राल-- नए. निकले कोमल पत्तों की भाँति | तत इन >- तत्थण, 


तुरंत | सुहदेस -- मंगल | सुरेस -- इन्द्र । रस-- आनंद से भ्रमित गतिवाले 
होकर, आनंद में मग्न होकर | सेस -- शेंपनाग | (२४४) अंगराज -< सुगं- - 


. धित लेप | मेदिनी -: मूमि | ( २४६ ) बरन -वर्ण, रंग | वाने > ढंग 


के | मीड़ि >ः मलकर | (२४७) समतूलहु --समान | (२४८) बोस ० -- 
वासस्थान | मंदे -मंदे वाजार में | ( २४६ ) कहु० - उसे भस्म लगाने 
से कैसे सुख मिलिगा | (२५०) चाँढ़ ८ भंभलाष | विसासि- विश्वास- 


'घाती | तीनी पंथ-तीसरा पंय (मुरारेस्ततीयः पन्‍्था;)। यह -८ऊधघो | 


साधु ८ सज्जन, सीधा ।( २५२ ) कठ -- कड़वी । अंगनिधि० -: श्रीकष्ण 
के सगुणरूप के समुद्र से । अनमिछ--वेमेल ( निगुण )। अमोल्त-- 
अमूल्य या बहुमल्य ठद्दरा रहदे हो ,( सगुण से निर्गुण को बढ़कर चतला 
रह हा )। (२५३) अतीत>परे ( २५५) स्थाम-तन०-शआकष्ण की 

आर देखकर, उनका विचार करके | (२५६) बारे-बाल्पन से ही | 
( २५७ ) अगराऊ- भागे आगे | ( २५८ ) कचारा -कटोरा | ताटंक, 
छुमा, खुटिल्य -> कान के गहने | फूछी -- फूछ, लोग (गहना) | सारा० -<- 


8, ु चूरिका 
कमल ओर चंद्र से अंकित साढ़ी। सारस>कमछ । गशूदर>फटी। 
( २५९ ) भेद०्न्पता न चछा। बदन कोजकहने के लिए, निश्चित 
करने । बायु० «प्राणायाम । ताएचतपाए. ( २६० ) सेचि<एकन्र 
-कर रखी थीं। छार >धूछ। सरवरि०कूबरी के योग्य | घटी“ चुरा 
(किया | हम जोही>हमें देखते रहे, हमें ग्राहक समझते रहे | (€ २६१ ) 
-शहत-रहते हैं। कोट "बाँस की कोठी । ( २६२ ) परेखो ८ पछतावा | 
चारे>छोटे। भीर& संकट, कष्ट, कठिनाई । सस्यो पूरा हुआ। 
-बायस०लकौए का भाई, कोआ । ( २६३ ) पत्यानो - विश्वास किया | 
€ २६४ ) करसायल>म्ग | अबविधि सों - अन्याय से। (२६५ ) 
व्सूर--झूर, वीर; सूरदास । ( २६७ ) बारक-एक बार। ( २६८ ) 
- सोधियो०--उनसे पूछना। घात -हत्या। ( २६९ ) ज्यों० -- जेंसे 
: माता अपने जने बच्चे का पालन करती है। ( २७०') गुरु ० > गुड़ 
भदिखाकर बहलाओ | कोउ०--किसी प्रकार । ( २७१ ), अंतरम्रुख -- 
. भीवर। पांड०-कामलछा रोग जिसमें शरीर पीछा पढ़े जाता है। 
, उज्रे>:उजड़ा हुआ। छपद-भ्रमर। ( २७२ ) मदिरा०-शराब 
_ पीकर | पराग० “:पराग की पीक की रेखा | कु/म० -< 'विषकुम्म पयो मुखम?, 
विष का भरा घड़ा, जिसमें ऊपर दूध हो । उघारे --खोले | कृत > कर्म 
. सै। (२७४ ) पुहुप पुष्प । नेरे- निकट । ( २७५ ) पिछो हैं -पीछे 
की ओर | उर०-- जत्र छाती छेदकर पीछे जा निकले । पाछे० “पीछे 
इटते हुए. भागे नहीं | कबंघ - घर्ड | संमुख० -- सामना करने, भिड़ने के 
लिए; | (२७६) चिहुर-- चिकुर, केश | यह०-इस प्रकार से | नयन० 
>-नेत्नों की इच्छा पूर्ण करते हुए। बटमारे- डाकू, चोर | (२७०) कागर 
झञकागज, पत्र (२७८) प्रंक-कीचढ़ ही मैली साढ़ी है। व्याज-- 
बहाने से । अनुह्ारी - समता । ( २७९ ) भीति दीवार । . (२८०) 
इठिहि -- हटपूर्वक । प्रवेसनि-- जछ की धारा के प्रवेश से | विसेषनि-- 
-विशेष रूप से | (२८१) घावन दूत । कहा० क्या वच्च है | बछ-- 
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- बलदाऊ | (२८२) दादुर० -यमाना जाता है कि वर्षा के प्रथम जल से 
. मरे हुए. मेंढक जी. उठते हैं। निविड़ -घना। ( २८३ ) सारंग<- 
चातक | सूरमा “वीर [ ( २८४ ) खरे८तीव | (२८५) इते मान ८८ 
इतना अधिक | अंत०--मार मत डाछो । (२८६) सिंधुतीर - द्वारका 
में |. (८७) वयन -- बचन, बोली | भीषम -- भीष्म पितामह की भाँति। 
डासि-5 बिछाकर | दचब्छिन० --भीष्म पितामह जब युद्ध में घायछू हुए 
तब सूर्य दक्षिणायन थे, उचतरायण होने पर उन्हेंने प्राण त्यागे |. उन्हें 
इच्छामरण का वरदान था। ( २८८ ) निरमेष० -+ पछकरूपी तट. 
गोलक-पुतछी | तट-ओठ और कपोलछ ही तट का मैदान हैं। - 
( २८९ ) पोच -बुरा ( सोच का विशेषण )। (२९० ) एक अंग _ 
( एकांग ) केवछ, निरंतर। ज्यों मुख०-जब वह पूर्ण मुखचंद्र 
सामने था | रई --रँंगी, डूबी | सकति--झक्तिमर | ( २९१ ) सारि- 
निकालकर, पूरा करके (' २९३ ) कह - अमावस्या । तमचुर ८ ताम्रचूड़, . 
मुर्गा । ( २९६ ) आारि- ढ़, भुद्ठा । वतन - वस्र | दसन--दाँत । 
(२९७ ) ब्रि० “: आग घारण करता है। छपा “रात्रि । ( २४८ ) 
मोप -- मुझसे | भख० ८ काठ न ले। (२९९) दुःख० - इक्षो" का गिरना 
ही दुख है । सिंव स्तन | (३००) तन-दगध “शरीर का जछना। 
(३०१ ) सन-ल्‍#छे। ०३) सोध-“:पता। गहरु- विलंब । 
संचर- आकाश । (३०७ ) सीरे >>ठंढे | सूरमा “वीर । ( ३१० ) 
राम कुस्न >वंल्राम और श्रीकृष्ण के कारण किसी को कुछ नहीं सम- 
झती थी। ( ३१११ ) चिलक--शुद्घ तिलक”, एक दृक्ष जो वसंत में: 
फूलता है | मगपशु -- पश्चज्गाति। बल्ति-युकत | (३१३ ) दागर « 
नाशक । (३१५ ) साधौ ८ उत्कंठा । ( ३१७ ) पच्छ पंख पलक || 
, अडु+जल; आंस। अमत-"अधघरामत | कीर>-सुग्गा; नासिका। 
कमल मुख या नेन्न। कोकिल नवाणो | (३१८ ) मूल संस्कृत 
इलोक यह है--चटा नेर्य॑ वेणी कृतकचकलापो न गरलं, गले: 


३३ 8 2३ लक की | ह चूर्ण काः 
ध रद | कक णुकाः 
' कस्तूरीय॑ शिरसि शशिलेखा न कुसमम्‌ , इयं भूतिरनाज्ले प्रियविरहजन्मा 
- “घवलिमा, पुरारातिश्रोन्त्या कुसुमशर | कि मां व्यथयसि। (३२४) 
छपाकर-चंहू, मुख | सारस-कमछ। (३२६) परेखो>-सोच $ 
'पौरि-द्वार। (३२८) उमापति--शिव | सोघ«-पता पा गया ; 
:. दसन०-दाँत से काटने का।. ननन०>:खारा होने से। (३३०) 
 मवंभूति की रचना यों है--ध्ते चक्षुइंकुलिनि रणत्कोकिले बारूचूते 
मार्ग गात्न॑ क्षिपति बकुछामोदगर्भस्य वायो$; दावप्रेम्णा सरसबिंसनीपत्र- 
मात्रोचरीय), ताम्यन्मूर्ति' भयति बहुशों मृत्यवे चंद्रपादान्‌। (३३२) 
उघारी > खुली | सलछाका > सलाईं ( अंजन छगानेवाली )। आरति-- 
दुःख | ( ३३५ ) हंस--परमहंस, ब्रह्मशनी । ( ३३७ ) केसे -- 
. समान। आगरे> बढ़कर | (३३८) जल० -- जछ में शीशी डुबाने से: 
बल्ले मिकलते हैं। बार-देर । (३४०) पास--पाश, जाल । 
.. सायक-बाण । दवा>दावाग्नि । (३४१) अमास्यों- प्रकाशित ' 
., हुआ | सुमन ८ सुगंधित तेछ, फुलेछ | रहि--रुके नहीं। निरंजन 
-.» निर्लित | सछम- फतींगे । करम की ८ उत्तम । (३४३) धार बहीवर- 
' तलवार चली ।.( १४८ ) परी ८गिरी, एथक्‌ हुई। बहिब्रो० -- बहना 
-. नहीं दकता। उपचारे० ८ हमारा कया उपचार हो, कष्ट किस अकार दूरः 
"हो ।( ३४९ ) आासी 5 खानेवाले | ( ३५० ) आहु- हो |: भारो -- 
'.. ठगते हो.। साहु>साधु, महाजन, वरणिक्‌ | (३५१) चारीं> चारों 
. मुक्ति (.सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य )। मारग०--रास्ते पर 
जाइए ( ३५५ ) ही 5: थी । छपद अमर | दई -ईश्वर का भी डर 
' नहीं | (३६०) सुसारना-: समझाकर कहना । (३६२) कुस्स म-- हलका 
 छाछ | करनि-- अपने हाथें। (३६४) दोष जोड़ की चुटि | काँगी:+ 
-. खद्या। दिगंबर--नंगे लोग । रजक--धोची | ( ३७१ ) नंदलछाल ८ 


:  थ्रोकृष्णे से। ही-थी। दही 5गिर पढ़ी । ,( ३७५ ) तातो - तप्त 


गरम | करम० “धीरे धीरे, क्रमशः । (३७६ 2 भांगो लेना: सेव[ः 
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करना | राम >> बलराम । (३७७) गिरहिनी -गणहिणी, पत्नी (देवकी)। 
-परिधान - वच्ध | ( ३७९ ) बिकट > टेढ़ी॥ कछ-मधुर । उड्डुंगन ++ 
तारे | पदिक-माला में बीवोबीच का बढ़ा गहना। दारा”पत्नी। 
-राम० ८ रामजन्म के तपस्वी, रामावतार में तपस्या की थी ॥ मोट-- 
गठरी | (३८०) व्याज बहाने से | हम०- मुझ दास का वश नहीं 
चलता । (३८२) नेरो -- निकट । वेरो - वेढ़ा, नाव | (३८४) बायस० -+: 
-कौए को वे पति के आगमन का शकुन बिचारने के लिए उड़ा देती हैं | 


(३८५) कस.-- कैसा | फेरि०>वेसुध हो जाना पड़ता है। (३८७ ) 


छाक ८ कलेवा | (३८८) यरिहाव - खेद । (३८९) अगाऊँ>- पहले ही | 


कथा -- कथरी ,गुदड़ी | पटद्रसी -- षद्शास््री,छहों शास्त्रों का ज्ञाता (३९१) 


दाँवरी - रस्सी | झाँवरी >> मल्नि] महियाँ -- में । साँवरी -- काली (३९२) 
' अंक-आँख मूँदे मूँदे ही अंधकार में आलिंगन किया। घुत्घुकी-- 
“धड़कन | खेद -ढुःख | भीनी - युक्त | छट -- केश की छट | बलढूबा -< 


न्युड़ी। लर-माला की लड़ी । कंचुकिल्‍न्चोडी। झीनी >पतली, . 


महीन । परन -प्रण | परेवा-- कबूतर, कपोत | छूट्टो ० --सर्पिणी मणि 
छिन जाने पर जैसे शियिल पड़ी रहती है (३९३) दुँहु०-राधा 
रहने पर और माघव हो जाने पर दोनों स्थितियों में प्राप्त विरह को 
“कैसे सहे | उमब०-- लकढ़ी के दाने छोरों में भाग लग जाने पर झुल- 


-सता काछ-कीट जैसे शोतछूता के लिए ब्याकुल होता है ( ३९४ ) बपु ८ 


शरीर उरज-ब्तन | अंतर --त्रीच | जुग०--दो कमछ (नेत्र )। 
सुमेर० --पर्वत की चोटी (स्तन)। सम०--चंद्र (मुख)से | सनाछू८८ 
-मणारू सहित ( जछ की धारा ही नेत्र-कमलें की ना है )। विय८- 
दोने | आँचर--क्तन । इंदु ०--चंद्॒मा के उदित होने पर | नलिनी- 
“दुछ-- कमलें का समंह | लंकृत--अमृत रूपी ओस.के कणों से सुझो- 
'मित है। मनो इढु...जाल--नेत्रों से व्पके अआँसुओं से भींगकर स्तन 
'ऐसे जान पढ़ते हूं कि मानें चंद्र ( मुख ) के उदित होने पर उसके द्वारा 


घ ...... चूथशिका' 


ठ्पके अमृत ( आँस ) से ( मुँदे ) कमलछ ( स्तन ) ओसकर्णो को धारण 
किए शोमित हो रहे हां ( स्तनों की उपमा सूँदे कमल से देना कवि-- , 
, समयसिद्ध' है )। ' (१९५) घट पानी ( आँस ) से भरे घड़े | झरी ८ 
पानी की झड़ी | जल--पानी (माँव्‌)। उर० - छाती रूपी भूमि | भुजा 
ल्‍र्बाह ; शाखा। रीम८5रोम रूपी बृक्ष| अंबर--वस्त्र, काश । 
उच्च० > ऊँचा स्थान, पहाड़ | पथिक #याज्नी; शरीर के विभिन्‍न अंग।- 
चंदन० -- संयोग के समय का लगा चंदनें आँस से मिलकर कीचड़ हो ' 
गया है, और मार्ग रुक गया है। ( ३९६ ) अपनों सो -- अपने. भरसक | 
घट--शरीर | अकनी >सुनकर भी। भोयो>धाखे में पड़ा हुआ |. 
(३९७) गुनि ८ समझकर | अरगाय-- भमलंग, पृथक । बात० > कणि- 
काओ' को तोड़कर बात कहना, बहुत अच्छी तरह से समझाकर, एक-- 
एक रहस्य खोलकर बात करना । पूरो० > भली भाँति निबह्द आया भौर 
समझ लीजिए, कि'बहुत दिनें (सदा) के लिए. |नपठ आया। सठ मेरे .. 
ऐसे दुष्ट, पगले ओर मूर्ख को । मोपे ८ मुझसे ।, ठीले > ठेलनेसे । जब- 
. दसस्‍्ती भेजने से । पठावन० < आपको तो केत्रल भेजने की ही बुन थी |. 
जैसे हाथी जिस वस्तु को मुँह में भर छेता हैं सढ़ से उसे ठेलकर उदर 
: में पहुँचाने की ही घुन में रहता है, उगलछ कर छुट्टों नहीं पा लेता ॥- 
(३९८) जाले - जालय, घर। सछे -पीड़ा देता है। विरद ८ भंगी- 
- कृत रीति, बना-। बहौ० -- अपने बाने की छज्ञा का निवोह कंरो । दानन- 
' पति > दीनानाथ। भोसें ० “मेरे सामने तो देखिए, सिर नीचा क्यों 
किए ले रहे हैं । उसास० - उद्धव ने उसास.मरी और “हा हा ब्रज! कहने 
लगे, उनके नेन्न।' में आँस भरआये। (१९९) बारन० « गोपियें को सिखा 
पढ़ाकर लोटन में उसे देर न छगेगी, मुझे तो देर छगी । (४००) खरिक- 
न्गायें के रहने का स्थान, गाश।छा। , जाहीं > जियमें । ।नत्नाहीं-- 
निर्वाह किया, सहा । . 


हमारे साहित्यिक प्रकाशन - 


आँख ओर कविंगण 

( संपादक--पं ० जवाहर छाल चत॒बंदी ) 
हिन्दी साहित्य में आँख सम्बन्धी कविताओं का बृहत संग्रह 
है। इसमें लेखक की ओज-भरो मधुर हृदय-द्रावक फड़फड़ाती 
हुईं अनोखी टीका टिप्पणी के साथ प्राचीन और श्रर्वाचीन 
ऋतिविद्य कवियों की कल्पनातीत--कविता का रसास्वादन कर . 
आप तृप्त ही जायेंगे । हिन्दी साहित्य में यह पुस्तक अपने हंग . 
'की अनोखी है। हिन्दी, संस्कृत, उदँ और फारसी के प्राचीन 
तथा आधुनिक अनेक--सुप्रसिद्ध कवियों क्री नेत्र-संवंधिनी 
: कविताओं का यह संकलन बढ़े परिश्रम के साथ किया गया है । 

मूल्य ४) 
रहीम रत्नावली 

( संपादक--पं ० मायाशंकर जी याशिक ) 
. रहीम की आज तक को प्राप्त कविताओं का अनोखा और 
-सबंसे बढ़ा संग्रह दे । मूल्य २) 

पत्माकरे की काव्य साधना 
( श्री अखौरी गंगा प्रसाद लिंह जी ) 

यह अंथ हिन्दी के आलोचना साहित्य का अद्वितीय रत्त ह्दै। 
इससे पद्माकर का जीवन बृत्तान्त उनके प्रैथों का आलोचनात्मक 


परिचय उनकी काव्य-साधना की मीसांसा और अन्त में उनकी 
, सरस सूक्तियों का संग्रह दिया गया है। .. मूल्य २।) 

तुलसी-सक्ति-सुधा । 

: ( संपादक--श्री वियोगी हरि जी ) 

गोस्वामी तुलसीदास जी के समस्त भ्रन्थों की सूक्तियों का. 

' सार है। - । मूल्य ४) .. 

ह अजुराग-बाटिका 

( प्रगेता--श्री वियोगी हरि जी ) ' 2 

इसे पुस्तिका में वियोगी हरि जी प्रणीतत श्रजभाषा की कवि- 

लाओं का संग्रह है। कविता के एक-एक शब्द अमूल्य रत्न है ।“ 


मूल्य ।>) 
भावना । है 
_..: ( प्रणेता--श्रो वियोगी हरि जी ) रब 
: यह एक आध्यात्मिक गद्य-काव्य है। इसमें ४० गद्य-काव्य . 
आुद को जिलाने के लिये अंम्त है | ..._-. मूल्य ॥) 
.. तुलसी-चिकित्सा... । 


ै (नवीन संस्करण ) 

तुलसी द्वारा अनेक रोगों से मुक्त होने के उपायों तथा... 
आओषधि का वर्णन किया गया है। पुस्तक मनुष्य मात्र के बड़े : . 
कामकीढै। ..... | मूल्य - 


(३) 
विनय-पत्रिका ( सटीक ) ' हि 
 ( टिकाकार-श्री विश्रोगी हरि जी ) 


गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनय 


पत्रिका है । विनय के सदश भक्ति ज्ञान का दूसरा कोई अंथ नहीं -' 


७ न कट 
है। इस टीका में शब्दार्थ, भावाथे, विशेषाथ प्रसह्ग, भांवाथ के 
' नीचे टिप्पणी में अन्तर कथायें; अलंकार शंका समाधान, पद 
ज्छेद आदि सब ही छुछ दिये गये हैं। कागज बहुत तेज होते 


हुये भी इस हरितोषिणी टीका का... मुल्य ६). 
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कप (५ 
बिहारी-सतसई, सटीक 
( टीका०-ख्० ला० भगंवानदीन जी ) 
हिन्दी-संखार सें श्टंगार रस की इसके जोड़ की कोई भी दूसरी 
पुस्तक नहीं है । इपमें बिहारी के प्रत्येक दोहे के नीचे उसके शब्दार्थ,. 


ठ्रवाध विशेषार्थ:चुचननिरूपण, अंलकार आदि सभी झीवव्य बातों का " 


पंमोविश किया गया है। परिवर्द्धित संशोधि सचित्र संस्करण का. सू७ ३॥ 
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